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मन्दिरमें विराजित ठाकुरजीकी नित्य पूजा करनेवाले, 
अचल श्रद्धा एवं निश्चल प्रेमसे पूजाकी विविध सामग्रीको 
अपण करे श्रीरामको रिझानेवाले भक्तशिरोमणि तुलसी- 
दासजीने पूजाका एक अत्यन्त सुन्दर क्रम बताया है । 
वे कहते है--रे मन ! समस्त दुःख-इन्द्ोंको नाश 
कर देनेवाळे आनन्दमय प्रभुकी तू ( जैसी आगे 
बतायी जाती है, ) ऐसी आरती ( पूजा ) किया 
कर । इन्द्रियोंके नियामक प्रभुने ऐसी आरती 
करनेकी शक्ति तेरी इन्द्रियोमै दे रखी है, उनकी शक्तिसे 
शक्तिमान्‌ होकर तू इस प्रकारकी आरती आरम्भ कर | 
देख, तू धूप देना तो जानता ही है पर आज एक 
नया धूप तुझे वताता हुँ । जड, चेतन--सारा विश्‍व 
प्रभुका ही रूप है १ वे सवत्र निरन्तर विराजमान हैं--.. 
इस वासना ( सुगन्ध) की धूप तू प्रभुको समर्पित कर । 
इस धूपसे प्रभुका विश्वरूप-सा मन्दिर सुवासित हो 
जायगा । तेरी भी 'यह अपना, यह पराया; यह 
अच्छा, यह बुरा--इस प्रकारकी भेदरूप दुर्गन्ध मिट 
जायगी । ऐसी धूप देकर फिर खरूप-ज्ञानका दीपक 
जळा दे | प्रभुके साथ सदा-सवेदा संयुक्त रहनेकी अनुभूति 
कर ले | इस प्रदीपे आळोकमें तेरे ऊपर छाया हुआ 
क्रोध, मद, मोह आदिका अँधेरा नष्ट हो जायगा; 
इतना ही नहीं, इस ज्ञानके प्रकाशमें तेरे समीप रहनेवाले 
सपरिकर अभिमानरूप प्रबळ डाकूकी शक्ति भी नष्ट हो 
जायगी । यही डाकू तो तेरी की इई पूजाका फल छूट 
लेता है । इस ज्ञानकी ज्योतिक्रे सामने फिर इसकी 
शक्ति ठहर नहीं सकती, वह क्षीण हो जायगी । 

अब निश्चिन्त होकर भाव ( भक्ति ) का नैवेद्य अर्पण 
कर । तेरी प्रत्येक चेष्टा प्रभुको सुख पहुँचानेफे उद्देश्यसे 
ही हो, इस निमळ भावका ही तू भोग धर। तेरा यह सुन्दर 
नेवे प्रभुको अत्यन्त संतोषकर होगा । यह करके 


फिर प्रेमका ताम्बूळ सामने रख दे । तू इतना कोमल, 
सरस, छुगन्धित, दोषहारी बन जा कि प्रभु तुझे अपने 
ओठोंपर धारण कर लें | तू उनकी स्मृतिका विषय बन 
जा | इसका परिणाम यह होगा कि दुःख तुझे छू 
नहीं सकेंगे, संशय तुझे चञ्चल नहीं बना सकेगा । 
उनकी अनन्त शोभा एवं असीम सौन्दर्य के प्रवाहसे तू 
इतना भर जायगा कि अपार संसारकी वासनाओंके बीज 
फिर तुझमें ठहर नहीं सकेंगे, वे बह जायेगे | फिर तुझे 
यह अनुभव होगा कि अभी-अभी जो दस इन्द्रियरूपी 
दस बत्तियाँ अशुभ-शुभ कमरूपी घृतमें सनी थीं, उनका 
आसक्तित्यागरूप अग्निसे संयोग हो गया है, उनमेंसे 
सत्तगुणरूपी लौ निकल रही है, वह लौ भक्ति, वैराग्य, 
विज्ञानमें परिणत हो रही है | बस, इसी भक्ति-ैराग्य- 
विज्ञानरूपी दीपसे तू जगन्निवास प्रभुका नीराजन 
( आरती ) कर, अपने भक्ति, वैराग्य, विज्ञान--ये सब 
भी तू उन्हें समर्पित कर दे | रे मन ! धूप, दीप, नैवेध, 
ताम्बूळ, नीराजनसे पूजा हो चुकी | अब तो तू अपने 
हृदयके मन्दिरमें शान्तिकी शय्या बिछा दे, शान्तिसे 
हृदयको भर ले | इस शान्तिके पछौपर ही प्रभु श्रीराधवेन्द 
छुखसे शयन करेंगे । देख, उनकी सेवाके लिये तू अपने 
हंदय-मन्दिरमें क्षमा एवं करुणा आदिके रूपमें परिचारि- 
काएँ भी नियुक्त कर दे | इतना करके फिर झाँक कर 
देख । तुझे दीखेगा कि वहाँ प्रभु हैं. एवं उनकी 
ज्योतिसे हृदय-मन्दिर चम-चम चमक रहा है | धेनमेरा, 
त-तेरा! मायासे उत्पन्न भेदका यह अंघेरा सदाके लिये 
मिंट गया है | मन ! तू जान ले, यही वह आरती है, 
जिसमें महान्‌ तत्तदा ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी, ध्यानी 
सदा लगे रहते हैं और प्रभुकी पूजा करते रहते हैं । ऐसी 
पूजा जो भी करता है, वह कामादि समस्त दोषोंसे मुक्त 
होकर तरण-तारण बन जाता है जहितः 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammft®Migitized By Siddhanta eGangotriGyaan 


संख्या ९ ] 


. चित्त-शुद्धि 


१४७ 


ज्रि री 


चित्तशुद्धि 


( तत्त्वदर्शी महात्मा तेलंग स्वामीका उपदेश ) 


धर्मका सार चित्त-शुद्रि है । जो धर्मे अनुरागी 
अपा सनातन-धम के यथा ममका अन्वेषण करनेके 
इच्छुक हैं, उन्हें इस तत्त्वके प्रति विशेष ध्यान 
रखना चाहिये ।# जिसकी चित्त-शुद्धि नहीं, उसका 
कोई धर्म नहीं । चित्त-शुद्रि केवल सतातन-धर्मका 
ही सार है, सो बात नहीं है । यह सभी धर्मोका तत्त्व 
है । जिसका चित्त शुद्ध है, वही श्रेष्ठ हिंदू, श्रेष्ठ 
मुसलमान, श्रेष्ठ ईसाई आदि है । जिसकी चित्त- 
शुद्धि नहीं, वड क्रिप्ती मी धर्मक्रे अनुयायियोंमें धार्मिक 
कहा जाकर गण्य नहीं हो सकता । चित्त-शुद्धि हो 
धर्मका मम है | यह अखण्ड दार्शनिक सिद्धान्त है । 

चित्त-शुद्धि क्या है--चित्त-शुद्विका पहला लक्षण 
इन्द्रियोका संयम है । इन्द्रिय-संयम--इस वाक्य द्वारा 
यह नहीं समझना चाहिये कि सब इच्द्रियोंका एक 
बार ही उच्छेद अथवा ध्वंस करना होगा । इन्द्रियोंको 
संयत करनेका अभिप्राय इन्द्रियोंको अपने वशमें करना है, 
खयं उनके वशमें होना नहीं । इसीका नाम इन्द्रिय-संयम 
है । भोजन-लोलुपता एक प्रकारसे इन्द्रिय-अ्रवृत्ति है, 
किंतु इन्द्रियों संयत करनेमै यह नहीं समझना चाहिये 
कि भोजनका त्याग कर दिया जाय; केवल वायु-भक्षण 
किया जाय अथवा गला-सड़ा दूषित आहार करके दिन 
व्यतीत कर दिया जाय । 

शरीर एवं खास्थ्यक्री रक्षाके लिये जिस परिमाणमें 
और जिस प्रकारके आहारकी आवश्यकता है, वही करना 
चाहिये । इससे इच्द्रिय-संयममें कोई बाधा नहीं हो 
सकती । इसके अतिरिक्त उत्तम आहारादि अविधेय नहीं 
है है; यदि उसमें स्पृहा इच्छा न रे | मोटी बात पह स उसमें स्पृह्म--इच्छा न रहे । मोटी बात यह 


है कि इच्द्रियोंकी आसक्तिका अभाव ही इन्द्रिय-संयम 
है, जो बहुत कुछ आहारादिपर निर्भर है । 
आत्मरक्षा अथवा धर्मरक्षार्थ अर्थात्‌ ईश्वरीय 
नियम-रक्षाभ जितनी इन्द्रियोंकी चरितार्थता आवश्यक 
है, उसके अतिरिक्त जो इन्द्रिय-यरितृत्तिकी अभिलाषा करता 
है, इन्द्रिय-संयम उसके वशकी बात नहीं । जो इन्द्रिय- 
परितृतिमे सुखानुभव नहीं करता, आकाङ्खा नहीं रखता, 
केबल धर्षरक्षाकी भावना रखता है, वह संयतेन्द्रिय है, 
यह समझना चाहिये । 
ऐसे अनेक मनुष्य हैं, जो इन्द्रिय-परितृसिसे विमुख 

रहनेपर भी अपने मनको शुद्ध नहीं कर पाते। वे लोकल्जासे 

थवा छोगोंमें प्रसिद्धिके लिये किंवा ऐहिक उन्नतिके 
लिये अथवा धर्मके भानसे पीडित होकर जितेन्द्रियकी 
तरह कार्य करते हैं, किंतु उनके भीतर इन्द्रियोंकी ज्वाळा 
घधकती रहती है, जन्मसे मृत्यु-पयन्त वे स्खळितपद 
न होकर भी ( अपानवायुको रोक रखनेपर भी ) इन्द्रिय- 
संयमसे बहुत कुछ दूर ही रहते हैं । जो बार-बार इन्द्रिय- 
तृप्तिके लिये उद्योगी एवं कृतकाय हैं, उनसे ऐसे घर्मोत्मार्ओ- 
का भेद बहुत ही भोड़ा है । दोनोंको ही समानरूपसे 
नरककी अग्निमें दग्ध होना पड़ता है । इन्द्रिय सखिति 
करो अथवा न करो, जब भ्रमसे भी इन्द्रिय-पस्तिप्तिकी 
बात मनमें न आवे, आत्मरक्षां अथवा वर्मरक्षार्थ ` 
इन्द्रियोंकी चरितार्थं करना पड़े तो भी उसको दुःखके . 
अतिरिक्त सुखका विषय न माना जाय। उसी स्थिति. 
यह समझा जायगा कि इन्द्रिय-संयम हुआ है। इसके. 
अभावमे योगाम्यास, तपस्या, उपासना आदि कठोर 
कार्य सभी डया हैं। 


कक क क ला आ oN 
% वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिँचित्‌ ॥ 
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केवल योग अथवा तपस्या करनेसे इन्द्रिय-संयमरूप काय 
पूरा नहीं होता । कार्यक्षेत्रमे--संसार-धर्ममे ही इन्द्रिय- 
संयम हो सकता है । प्रतिदिन उनका निवास स्वीकार 
करनेवाला इन्दरिय-परितृपिके उपादानोंसे दूर जाकर-- 
सब विषयोसे निर्लित हो अपने मनमें यह भले ही समझ 
ले कि मैं इन्द्रियोंको जीतनेवाला हो गया हँ, किंतु 
जेसे मिट्रीका पात्र अग्निमें पका नहीं तो वह छते ही टूट 
जाता है, वेसे ही इस प्रकारका इन्द्रिय-संयम भी लोभके 
स्पशमात्रसे ही ठहर नहीं सकता | इसके प्रमाण बहुत 
हैं । खगसे एक अप्सरा आयी और उसी क्षण ऋषि- 
राजका योग भङ्ग हो गया, अधिक धैर्य धारण करनेमें 
असमर्थ होकर अन्तमें वे इन्द्रिय-पर्तिति करके ही 
शान्त हुए | 
जिस देशमें जो वस्तु नहीं मिळती, उस देशके लोग तो 
उस वस्तुको खाते नहीं, अथवा उसे व्यवहारमें नहीं लाते, 
परंतु यदि वही वस्तु कभी मिल जाय और उसे बड़े 
आग्रहके साथ खायें एवं व्यवहारमें छायें तो इसको उस 
वस्तुका त्याग नहीं कहा जा सकता । जो प्रतिदिन 
इन्द्रिय-चरिताथ करनेक्रे उपयोगी उपादानोंके संसर्गमें 
आये हैं, उनसे युद्धकर कभी जयी और कभी विजित 
हुए हैं, वही शेषमें इन्द्रियजय करनेमें सफल हुए हैं | 
पराशर अथवा विश्वामित्र ऋषि इच्द्रिय-जय नहीं कर 
सके | इच्धिय-जय करनेमें समर्थ हुए थे- चिरस्मरणीय 
भीष्म और श्रीराम-श्राता लक्ष्मण | 
„ इन्द्रिय-संयम अपेक्षाक्रत तुच्छ बात है । उसकी 
अपेक्षा चित्त-शुद्रिका बड़ा महत्व है | बहुतोंकी 
इन्द्रियां संयत हैं, किंतु दूसरे कारणसे उनका चित्त 
` शुद्र नहीं हुआ है । दृद्धिय-खुख-भोग नहीं करूँगा । 
किंतु मैं अच्छा रडू, मुझे सब प्यार करे?---इस प्रकारकी 
बासना उनके मनमें बड़ी प्रबल है | मेरे पास धन 


# “आत्मौपम्येन सर्बत्र समं पश्यति यो््जुन | सुखं 
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हो, मेरा मान हो, मेरा यश बढ़े, मैं बड़ा बनूँ, 
मेरा सौभाग्य हो, मुझे सब धार्मिक और महात्मा 
मानकर आदर करे--वे सवदा ही यह कामना 
करते हैं । जिससे यह वासना पूरी हो, चिरकाळ 
इसी चेष्टामें--इसी उद्योगमें व्यस्त रहते हैं । 
इसके लिये वे न करें ऐसा कार्य नहीं, और इससे 
भिन्न ऐसा विषय नहीं जिसमें मन न लगाते हों । जो 
इन्द्रियासक्त लोग हैं, उनकी अपेक्षा भी ये निकृष्ट हैं । 
इनके लिये धम कुछ नहीं, कर्म कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं और 
भक्ति कुछ नहीं । ईश्वरको माननेपर भी ईश्वर है या नहीं, 
इसका उन्हें आत्म-विश्वास नहीं | इन्द्रिय-आसक्तिकी 
अपेक्षा यह खाथपरता चित्त-शुद्रिमें बड़ी बाधक होती 
है । पराथपरताके ग्रहण और वासनाके त्यागके बिना चित्त- 
शुद्धि नहीं होती | जब अपने लिये सुखान्वेषण करोगे, 
उसी प्रकार दूसरेके लिये भी सुख ढूँढ़ोगे#, जब 
अपने-आपसे दूसरेको भिन्न न समझोगे, जब अपनोंकी 
अपेक्षा दूसरोको अपना मानोगे, जब क्रमशः 
अपने-आपको भूलकर दूसरेको सर्वस्व समझोगे, जब 
दूसरेमें अपने आत्माको निमन्नित रख सकोगे, जब तुम 
अपने आत्माको विश्वव्यापी विश्वमय अनुभव करोगे, तभी 
यह समझना चाहिये कि चित्त-शुद्धि हुई है । यह बिना 
हुए कौपीन धारणकर संसार-परित्यागपूर्वक मिक्षा-वृत्तिके 
अवलम्बनद्वारा घर-धरमें अलख-जगनिया 'अह ब्रह्मास्मि! 

कहने या हरिनामकी ध्वनि करते हए धूमनेसे चित्तकी 

शुद्धि नहीं होगी | 

पक्षान्तरमें राज-सिंहासनपर बहुमूल्य रत्न धारणकर 

बेठनेवाला जो राजा एक भिक्षुक प्रजाजनके दुःखको 

अपने दु:खकी तरह समझेगा, निःसंदेह उसकी चित्त- 

गुद्धि हुई है | जो सब शुद्वियोंका श्रष्टा है, जो शुद्विमय 
है, जिसकी कृपापर शुद्धि अवलम्बित है, उसमें प्रगाढ़ 
भक्ति होना चितत-ुद्विका प्रधान लक्षण है | 


——— 
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भक्ति ही चित-शुद्विका और धर्मका मूल है । 
चित्त-शुद्धिका पहला लक्षण हृदयमें शान्ति, दूसरा 
लक्षण दूसरेको प्यार काना और तीसरा लक्षण 
$श्वरमें भक्ति है | जिन व्यक्तियोंके लिये इस प्रकार 
शान्ति, प्रीति और भक्तिका योग होता है, उनके हृदयमें 
कोई कामना नहीं रहती । यहाँतक कि उन्हे सालोक्य, 
सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ देनेकी इच्छा 
प्रकट की जाय तो भी वे भगवःसेवाको छोड़कर और 
कुछ नहीं चाहेंगे। धनकी आशा छोड, श्रद्धायुक्त एवं 
निष्काम हो हिंसा-त्यागपूत्रक पूजा-जपद्वारा उसके 
खरूपका दर्शन, स्पर्श, स्तवन, वन्दन, सब प्राणियोंमें 
उसीका भाव-चिन्तन करना, धैये-वैराग्य धारण 
करना, महान्‌ व्यक्तियोंका सम्मान करना, दीनोंके 
प्रति दया एवं आत्म-तुल्य व्यक्तयोंक्रे साथ मैत्री, 
अन्तरिन्द्रियोंका दमन, बाह्मन्द्रियोंका निग्रह, आत्म- 
बिषयक-श्रवण, भगवन्नाम-संकीतन, सरलता, सत्सङ्ग, 
निरहंक।रिता-प्रदरान आदि गुणाद्वारा चित्त-शुद्धि होती 
है और ऐसे सदाचारी लोग बिना प्रयत्ने उसे प्राप्त कर 
निस प्रकार गन्ध वयुयोगद्वारा अपने स्थानसे आकर 
प्राणका आश्रय लेता दे, उसो प्रकार भक्ति-योगसे युक्त 
चित्त बिना यत्वे परमात्माको आत्मसात्‌ कर लेता है।# 

वह सब भूतोंका आत्मरूप होक सब प्राणियोमें 
अबस्थित है ।| मनुष्य जवतक सब प्राणियोमें 
अवस्थित उस परमात्माको अपने हृदयमें न पहचान 
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सके, तबतक अपने कर्ममै रत रहकर वह उपासना 
अथवा जप करता रहे । जो व्यक्ति अपनेमें और दूसरेमें 
थोड़ा भी भेद देखता है, जिससे दूसरेका दुःख अपने 
दुःखो समान अनुभव न हो, उसे ईश्वर और ब्रह्ममय 
जात्‌ किस प्रकार है, इसका ज्ञान नहीं हो सकत! । 
ईश्वर सर्वव्यापी है | वढ सब स्थानोंमें--वन, ग्राम, 
नगर, जळ, स्थळ, शुन्य, पत्थर एवं सकळ प्र/शियोंमें--- 
आत्मके रूपमें अवस्थान काता है | केवळ मुँहसे यह 
कह देनेसे कि ईश्वर सर्वन्यापी है, कोई फल नहीं हो 
सकता । ईश्वर सर्वव्यापी है, यह खीकार कर लेनेपर ही 
यह मानना होगा कि जगत्‌ ब्रह्ममय है । जो ज्ञानके 
द्वारा यह कहते हैं कि ईश्वर सवेव्यापी है, ईश्वर 
सर्वान्तर्यामी है, वे अच्छी तरह समझ सकते है. कि ब्रह्ममय 
जगत्‌ किस प्रकार है । ईक्ष! क्या पदार्थ है, उसका 
आकार-प्रकार कैसा है और क्या करनेसे अथवा किसे 
मार्गका अवलम्बन करनेसे उसको प्रात किया जाय-+ 
आरम्भमें यह बात न धारणामै आ सकती है और न 
दृष्टिपथमें | यह केवळ संमझ लेता होगा. | समझने या 
जान लेनेका प्रयत्न करनेसे ही हृदयंगम होकर पहले 
कारण प्रत्यक्ष होगा और बादमें दशन । वढ दिनरात 
अपने बहुत समीप, बिल्कुल सामने ही है । हम 
अन्त्ंश्द्वार। देखना नहीं चाहते, इसीलिये उसे देख 
नहीं सकते । चित्त-शुद्धि उसको प्राप्त करनेका 
प्रधान साधन है । 


RR 

ऋ (क) धन योगसिद्धीरपुनभेवे वा मस्यपितास्मेच्छति  मद्‌विनान्यत्‌ ॥ १३ ६ 

( श्रीमद्धा> ११। १४ १७४ ) 
(ख) "न मोक्षस्याकाङक्षा भवविभववाञ्छापे च न मे। --भरीसंकराचायः , 
(ग) 'न मुततिद्वारि चतुर्विवापि किमियं दास्याय न मै लायते-- । -_बोधसारः ६ 

(घ) “अस बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादरि भगति छुमने॥ 

धजनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन॥ ( भीतुल्सीकृत रामायण ) 

' यस्ठु सागि पेताम्यात्मन्बेवानुपश््यति । सवे बूतेधु चास्माने ततो न विजुगुप्सते || 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ६) 
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श्रीमद्भागवतमें योगत्रय ( ४ ) 
| भागवतके एकादश स्कन्धमें आये हुए योगत्रयका विवेचन ] 
( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


प्रायः लोग प्रश्‍न कर बैठते 
केसे मिले ! 

इसका उत्तर यह है कि पपीहाके समान पुकार लगाइये 
तो भगवान्‌ शीघ्र मिलेंगे | पपीहाको जल देनेवाले बादल 
तो जड हैं, किंतु भगवान्‌ तो दयाळु हैं । वे बड़ी जल्दी 
मिलते हैं। होनी चाहिये हममें दर्शनकी प्यास | भगवानूका 
मिलना कोई विशेष कठिन नहीं प्रतीत होता | वे तो दयासागर 

7 अवश्य मिलते हैं और मिलेंगे ही | हम उनसे मिलना 

चाहेंगे तो वे हमसे अधिक चाहेंगे | अपनी शक्तिमर 
सदा चेष्टा करनी चाहिये | यदि हम चाहें ही नहीं तो 
उनका क्या अपराध है ! भगवान्‌ जब यह देख लेते हैं 
कि यह तो धीरे-धीरे मार्गपर आ जायगा, तब वे उसके 
छिये निश्चिन्त हो जाते हैं और जो असमर्थ हो जाता है 
उससे तो वे खत: ही मिलने जाते हैं | जब हम शक्ति 
र चेशा दोनोंको काममें ठे तो विलम्ब कैसे होगा ? 
उनसे मिळनेका उपाय तो प्रेम ही हे | हमें ऐसी लगन 
चाहिये कि भगवान्‌ शीघ्र कैसे मिळे, भगवान्‌ जल्दी 
कंसे मिळे तो वे शीघ्र मिलते हैं | लगन अत्यन्त जोर- 
की छगानी चाहिये, किंतु सच्ची लगन तो ऐसी होती 
है कि “तन मन दीजे खोय' तथा लगन कहते हैं "मच्चित्ता 
मद्गतग्राणा:!, “तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपू्व कम? 
को और इससे भी अल्दीके ळिये भगवान्‌ कहते हैं कि 
“तेषामहं समुद्धत स॒त्युसंसारसागरात्‌ ॥ और भी 
कहते है 

“अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः |? 

जब इस प्रकार भगवानूके वचन हैं, तब हमें ऐसी 
बातोंपर विश्वास कर शीघ्र ही छगन ळगानी चाहिये | 

मनुष्यको स्फुरना होती है सो इसकी चोकसी करनी 
चाहिये | मन यदि 


हैं कि भगवान्‌ शीघ्र 


कहां किसी फालतू बरतुको पकड़ बह 


छे तो उसे वहाँसे हटाकर समझाना चाहिये । इस 
मकार सुधार करनेसे भी शीघ्र उद्गार होता है । 


मजुष्यके हृदयमें फुरना होती है पर उस समय चञ्चलता 
विशेष रहती है | उसका मन कभी हाथी तो कभी घोड़ा 
और कमी पशु तथा पक्षी, बंदर आदिकी ओर भटकता 
किरता है । इसपर ध्यान रखना चाहिये कि यह 
मगवान्‌को छोड़कर कहीं गया तो नहीं; जिस प्रकार 
माता छोटे अच्चेका ध्यान कभी नहीं भूलती । वह 
काम तो सब करती है पर बराबर बच्चेकी याद रखती 
है । बच्चा मिडी खाये या चाकू, कैंची कुछ पकड़ ले 
तो माता मना कर देती है भौर बचाती है | यह मन 
भी बच्चेकी तरह है । इसे तो सदा बच्चेके समान 
ही ध्यान रखते हुए सँभाळता रहे; क्योंकि माताका बच्चा 
यरि कुछ आग आदि पकड़ छे तो वह अपनी ही 
हानि करता है पर यह मन-बच्चा तो अपनी मॉ. 
( आत्मा- ) को नरकमें गिराता है, बार-बार जन्म-मरण- 
के चक्करमें डालता है; क्योंकि यह भी उसी बच्चेके 
समान छाभ-हानि कुछ नहीं सोचता । इसलिये इसकी 
सदा संभाल रखनी चाहिये | 

जैसे माता रातको बच्चेको लेकर सो जाती है, उसी 
प्रकार हम भी इस मन-बच्चेको लेकर सो जाया करे | 
माताको ध्यान रहता है कि कहीं बच्चा गिर न जाय | 
वह चोंककर झट सँभाल लेती है । इसी प्रकार हमें भी 
मन-बच्चेको खप्न दीखनेपर बुरे-खप्नमें नहीं गिरने देना 
चाहिये और चौंककर शीघ्र सँभाल लेना चाहिये। 
यदि किसी सोलह वप्रकी लड़कीको बच्चा हो जाय तो 
पहले बच्चेके समयमें ही उसे भानस जाती 
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है और दूसरे समय तो कुछ सिखाना मी नहाँ पड़ता; 
किंतु हम तो प्रतिदिन शिक्षा पाते रहनेपर भी इस 
मनको नहीं सँभाल सकते । जैसे बच्चा बड़ा हो जाता 
है, सयाना बन जाता है, उसी तरह यह मन भी जब 
सिखाते-सिंखाते बडा सयाना हो जाता है, तब फिर इसको 
विशेष सँभाळना नहीं पडता । सत्संगमें साधु पुरुष ही 
रहते हैं | वे उपराम रहा करते हैं | इसलिये हम जब 
मनको सत्संगमें बैठायें तो यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि यह बराबर बैठा रहे; क्योंकि साधु-वृत्तिमें दया है; 
पर शासन नहीं । इसलिये यह भागता रहता है । 
परमात्मामें इतना रस और आनन्द है कि कुछ 
कहा नहीं जाता | वह अमृत है, यदि उसको प्राप्त करना 
हो तो साधन कीजिये और अमृत पीजिये । जब्र अमृतका 
खाद प्राप्त हो जाता है, तब उपदेशकी आवश्यकता 
नहीं रहती । देखो, बीड़ी-तमालू बेचनेवाळे पहले मुफ्त 
बाँटते हैं, पर अब लेनेबालोंकी पीने-खानेकी आदत पड़ 
जाती है, तब उन्हींसे खरीदते हैं । बस, इसी प्रकार 
मायाको जानिये। भगवानका ध्यान पहले ही कठिन-सा 
प्रतीत होता है, पीछे अभ्याससे सरल हो जाता है । 


हमारे कुकर्म आदि जड़ होनेपर भी चेतनके समान 
काम करते हैं । प्राण जड़ है, पर काम चेतनका करता 
है । वह झट भूख-प्यासकी खबर दे देता है । हमें बार- 
बार जो बुरे संस्कार आते हैं उनका कारण हमारा 
पूर्वका चिन्तन ही है । इसलिये उस अभ्यासको छोडनेके 
लिये चेष्टा करनी चाहिये । जब कोई भाई एकान्तमें 
बैठकर भगवानूके मिलनेकी इच्छा करते हैं, तब वहाँ 
कुसंस्कार इत्रुरूपमें आकर बाधा देते हैँ । उसका 
प्रभाव यह पड़ता है कि मन उकताने लगता है और 
कहता है कि जल्दी करो । जब बुद्धिद्वारा पढी-सुनी 
बातोंका विचार करता है कि आज तो ध्यान करना है, 


तब यह कुब्रुद्रि, क्षाका कहती है, कि अभी, ह 


हो, पीछे आकर कर लेंगे; क्योंकि यह सामनेका काम 
खराब हो जायगा । बस, फिर तो हाँ-में-हाँ मिल गयी 
और ध्यान नहीं होता । हमारी खभाववृत्ति इतनी बुरी है। 


इसलिये जब ध्यानमें बेठिये, तब आलस्य-विक्षेप- 
वाळी वृत्तियोंको देखते रहिये कि वे मेरे पास तो नहीं 
हैं । सब दूरसे ही नष्ट हो रही हैं । जो दढतासे 
ध्यान करता है, खमाव उसका कुछ नहीं बिगाड़ता । 
हमारे शत्रु खभाब और आसक्ति हैं । ये मनको भुलावे- 
में डाल देते हैं, जिससे हमारा पतन हो जाता है | 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं---'जहि शत्रु महाबाहो 
कामरूपं दुरासदम्‌ ।" जहाँ कामरूप शत्रुका नाश 
हुआ कि अटळ शान्ति प्राप्त हो जाती है । जब प्रसुमें 
प्रेम बढ़ने लगता है, तब अधिक प्रेम होनेसे भगवान्‌ 
बिना मिले रह नहीं सकते । 

महापुरुषोंकी दुलभताके सम्बन्धमें तुळसीदासजी 
कहते हैं--- 

तात स्वर्ग भपबर्ग सुख धरिभ तुळा एक अंग । 

तूळ न ताहि सकळ मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 

इस प्रकार सत्संगकी महिमा बतलायी गयी | अब 
जिन संतोंसे सत्संग प्राप्त होता है उनके लिये कहते 
हे--'पन्य पुंज बिनु भिळहिं न न संता! और जहाँ संत 
मिले कि जन्म-जन्मान्तरोंका अन्त हो गया । यदि कहो 
कि हमारे जन्मोंका तो अन्त आता ही नहीं तो यही 
कहना पड़ेगा कि अभीतक संत मिले ही नहीं । यदि 
मिले भी हों तो हमने पहचाना नहीं; इसलिये अन्त नहीं 
हुआ । जब हमें महापुरुषोंका दर्शन हो गया, तब बैसा 
विश्वास कर लेना चाहिये । यदि विश्वास नहीं करगे तो 
हमारा फिर वही जन्म-मरण होगा । ऐसा केवल मानना 
ही चाहिये । यदि नहीं माना तो कुछ नहीं होगा । जेसे 
एक पहाड है--उसे चारों ओरसे देखनेमे कभी पूव, 

vs पथि मी उतर, कभी दिण --इस प्रकार 
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बह चारों दिशाओंमें दिखता है किंतु वह है अचळ । हाथीसे तो एक ही बार मरण होकर जन्म होगा; परंतु 


केवळ हीं मान लेते हैं कि इस समय वह पूवमे है 
और अब दक्षिणमें । इसी प्रकार परमात्मा अचल हैं । 
केवळ हम इस प्रकार कल्पना करते रहते है कि वे 
गुणातीत हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं किंतु हम कुछ भी 
कहें, करें तो भी वे तो कुछ कहते नहीं, केवळ आनन्द 
रूपम सदा विराजमान हें । 


जसे पहाड़में दिशाएँ नहीं हैं, केवळ हमारी कल्पना 
है, इसी प्रकार केवळ कल्पनासे हमने अपना जन्म-मरण 
मान रखा है । हमारा जन्ममरण होता ही नहीं; क्योंकि 


गाताजाम कहा हँ-- 


न जायते प्रियते वा कदाचिः 
न्नायं सूत्वा भविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
(२।२०) 
“यह आत्मा किसी काळमें भी न जन्मता है और 
न मरता ह अथवा न यह आत्मा होकर फिर होनेवाला 
हैं; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। 
शरीरके नाश होनेपर भी यह नष्ट नहीं होता | 


अत; विश्वास कर लीजिये कि अमुक काम करनेसे 
हमारा जन्म-मरण नहीं होगा तो नहीं होगा; किंतु 
अविश्वासक्रे दण्डम ही हमें जन्म-मरण मिळता 


यटि कोई अश्रद्धालओका संग करेगा तो यदि वह 
श्रद्धा होगा तो भी संगके प्रभावसे अश्रद्वाढ हो 
जायगा । इसलिये नास्तिकका कभी संग नहीं करना 
चाहिये; अपितु यदि एक ओर हाथी आता हो और एक 
ओर नास्तिक तो हाथीके पैरके नीचे दबकर मर जाना 
भ्षच्छा, किंतु नास्तिकका संग अच्छा नहीं होता; क्योंकि 


टी 


नास्तिकके संगसे तो बार-बार जन्म-परण होता है 
अपने चित्तको निर्मल बनाइये-'प्रसांदे सव दुःखानां 
हानिरस्योपजायते ।? ससारमं सुखियोसे मित्रता, प्रेम 
करना तथा दु;खीपर दया करना और उसकी दुःख- 
निदृत्तिका उपाय सोचना, साधु पुरुषोंको देखकर मुग्ध 
हो जाना और कहना “वाह अहोभाग्य |” यदि नीच मिल 
जाय तो उस रास्ते नहीं जाना--ये आचरण साधकोंके 
लिये हितकारी हैं । कुसंग जितनी जल्दी प्रभाव डालता 
है, उतनी जल्दी सत्संग नहीं; अर्थात्‌ जैसे नीचे जानेमें 
परिश्रम नहीं करना पड़ता और ऊपर चढ़नेमें परिश्रम 
करना पड़ता है | यह संसार ही समुद्र है, विषयभोग 
जेल है, मनुष्य-शरीर नौका है, प्रवाह अपना खभाव है 
कळ महात्मा परमात्मा है, अनुकूल हवा सत्संग है 
और प्रतिकूल कुसंग है । यदि इस प्रकारकी नाव मिल 
जाय तो बेड़ा पार हो जाय । इसके बिपरीत यटि कुपंग 
आर काम-क्रव्यादि खमाव पिछ जाय तो संसार-समुद्रभै 
गिरना पड़ता है । इसलिये इस नावमं बेट जाय, नाव 
चळानका काम इश्वरको सौंप दे और हवारूपी सत्संगका 
सहारा ले ळे तो जीवका बेड़ा पार हो जायग। | जितने 
भी ह सत्रको निमित्त वना लीजिये और विर घास कीजिये 
कि शीत्र उद्गार होगा । शात्रोंमें जो उपाय बताये गये 
है, उनमेंसे प्रत्येक-विश्वास करने योग्य हैं और कल्याण- 
कारी हैं | यह कभी नहीं मानना चाहिये कि हमारा 
ममरण मटा नहीं । प्रभुको आधार बनाकर बेपरवाह 
वन जाइय अर्थात्‌ सव प्रकारसे प्रभुकी शरण हो जाइये । 
इसके लिये प्रतिदिन सप्पुरुपोंका मह्दापुरुषांका संग, 
जो कि दुलभ है, करते रहना चाहिये। इससे हमें ईश्वर- 
रारणका तत्त ज्ञात हो जाया और जन्म-मरणका भय 
छूट जायगा | (क्रमशः ) 


$ 
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नैरीकै प्रति विुंद्र भारतीय दरिक्ीगं १५३ 


नारीके प्रति बिशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण 


( स्वगींय पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


अनेक आधुनिक ऐतिहासिकोंकी धारणा है कि भारतके 
आदिनिवासी कोळ; भीळ, द्रविड़, कोलार, गोंड, उराँव, 
संथाळ आदि हैं | आयलोग तो पिश्रोपोटामिया, एशिया- 
माइनर, तिब्बत या स्काडेनेवियासे आये | इसलिये वास्तविक 
“भारतीय? कोळ, भील आदि ही हे; परंतु लेखकका मत 
ऐसा नहीं है । लेखकका दृढ़ विचार है कि आयलोग 
बाहरसे नहीं आये । वे सदासे यहींके रहनेवाले हैं । बाहरसे 
आनेका वेदादिम कोई ठोस प्रमाण नहीं ६ | इसलिये वास्तविक 
“भारतीय आय या हिंदू ही हँ । “भारतीय? शब्दसे लेखकका 
तात्पय मुसलमान) क्रिस्तान आदिसे भी नहीं है । मेरा 
विचार है कि जित दिनों इस देशका नाम भारत पड़ा, उन 
दिनों जो आय जाति थी, बह और उसके धर्म तथा 
संस्कृतिका अनुगमन करनेवाले वंशज ही वास्तविक भारतीय 
हैं और स्वभावतः भारतीय शब्दसे यहाँ तात्पर्य इन्हीं लोगोंसे 
है| भारतीय दृष्टिमे नारी नरसे भी अधिक महिमावाली है; 
क्योंकि नारी या शक्तिके बिना सृष्टि ही नहीं होती ओर 
सदा महाप्रलय बना रहता । भारतीय शक्तिमानसे भी अधिक 
सम्मान शक्तिका करते हैं | कोई भी हिंदू या उसका कोई 
भी शास्त्र पहला स्थान शक्तिको देता हैं और दूसरा 
शक्तिमानकों | इसी बातको यों लिखा जा सकता हैं कि 
प्रत्येक हिंदू गौरी “शङ्कर, सीता-राम या राधा-कृष्ण ही कहता 
है और जपता दे--शङ्कर-गोरी, राम-सीता या कृष्ण-राधा 
नहीं | पहले वह गोरी कहता दै तब शङ्कर सीता कहता 
हे तब राम और राधा कहता है तब कृष्ण | बद पितासे 
माताका दर्जा हजारगुना बड! मानता दे | गोस्वामी तुळसीदास- 
को नारीके प्रति उपेक्षा करनेवाला कद्दा जाता दै; पर उन्होंने 
भी “भवानीशंकरों वन्दे', “वर्दे वाणीविनायको' ओर--- 
“सीतारामगुणग्रामयुण्यारण्यविहारिणो? में पहले शक्तिका 
ही स्मरण किया है-- 

भारतीय दृष्टि प्रत्येक नारीको देवी मानती है 

'खियः समस्ताः सकला जगत्सु ।? 


प्रत्येक हिंदू हर एक ख्रीको माता समझता है-- 


वह दुदिताको प्रेममयी मानता है, भगिनीको करुणामयी 
समझता है, ग्रहिणीको ज्योतिर्मयी आदर्श सती जानता है, 
पूजनीया माताको स्नेहमयी मानता है । वह नारीको 
निष्काम-कर्मथोगिनी, उपासिका, योगिनी, तपस्विनी, प्रेमिका 
और भक्तिमती मानता है | उसका पूर्ण विश्वास है कि यदि 
आदर्श सती चाहे तो मृत्युको भी लात मार सकती है, 
सूयका भी रथ रोक सकती है, हिमालयको भी मसलकर 
फेंक सकती है, समुद्रको चुल्ळूमें लेकर पी सकती है और 
ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशको भी “बच्चा? बना सकती है । 
विश्वास ही नहों, अपितु इन बातोंका सऱ्या इतिहास भी है । 
हमारे शास्त्रांमं सतियोंके कायोंके ऐसे अनेक अद्‌भुत उदाहरण 
भरे पड़े हैं । 

स्वयं तुळसीदासजीने सीताजीको सवशक्तिमान्‌ परमात्मा 
माना है । सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा हे, पालनकर्ता बिष्णु हैं 
ओर संहारकर्ता शिव हैं, परंतु तुलसीदासजीने सष्टि-स्थिति- 
संहार करनेवाली अकेली सीताजीको ही बताया है । उन्होंने 
लिखा है-- 


उद्भबस्थितिसंहारकारिणों क्लेशहारिणीम्‌ । 
सवंश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ 


जिस निष्काम कर्मयोगको भगवानूने कर्मयोगो 
विशिष्यते? कहकर गीतामें विशिष्ट पद दिया है, उसमें तो 
स्त्रियोंको हिंदू पारगामिनी समझता दै । जेसे कर्मयोगी प्रत्येक 
कर्मको कृष्णापण या ब्रह्माण कर देता दे, उसी भाँति 
पतिव्रता भी अपने सारे कर्माको पतिदेवके चरणोंमें समर्पित 
कर देती ह--वह कमफलमें अनासक्त होकर पतिदेवके लिये 
ही सारे कम करती है । उसकी सारी कामनाएँ. पतिदेवकी 
कामनाओंमें दी विलीन दो जाती दै । पति ही उसके सर्वस्व 
हैं । वह पतिको, सारे परिवारको, अतिथियोंको और 
अभ्यागतांको भोजन कराकर ही भोजन करती है । पतिके 
सो जानेपर वह सोती है और पतिके उठनेके पहले ही उठती 
है । इद्धो, रोगियों, आश्रितो और भिक्षुओंका सत्कार 
खयमेव करती है | इन सारे कामोंको बह नैसगिक रीतिसे 
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कामना नहीं है । वह तो केवल पतिके लिये जीती है, सारे 
कार्य करती है, समस्त दुःख उठाती है और पतिके लिये 
ही मरती भी है | वह पतिगतप्राणा हो जाती है | पतिका थोड़ा 
भी दुःख सुनकर वह महादुःखिनी हो जाती हे और पतिकी 
मृत्यु सुनकर देहतक छोड़ देती हैं| जिस समय सती- 
शिरोमणि मदालसाने कपट-मुनिके द्वारा अपने पति 
फ्रातध्वजका मरना सुना, उसी समय उसने भी प्राण-त्याग कर 
दिया | यही हे आय-नारीका निष्काम कम योग और दिव्य 
पति-भक्तिका प्रबळ प्रलय । कर्मयोगी लोग असक्त होकर 
जो निष्काम कर्मयोग करते हैं, उससे उनकी आत्मशुद्धि 
होती है--- 

ध्योगिनः कमं कुवेन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ।? 

सती स्त्री निष्काम कमयोग करती हैं, इसलिये उसकी 
स्वभावतः आत्मशुद्धि हो जाती है और अपनी अर्थात्‌ 
चित्तकी शुद्धि हो जानेपर निर्मल बुद्धिका उदय हो जाता 
है-“आुद्धे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति ।” जब बुद्धि निर्मल हो 
गयी, तब निष्कलंक ज्ञान भी प्राप्त हो ही गया | यही कारण हैं 
कि स्त्रियोंकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और ज्ञान परिपक्व हो जानेपर 
पतित्रता स्त्रियाँ दिव्य घामको प्राप्त हो जाती हैं | महासती 
मदालसा ऐसी ही ज्ञानिनी थी | वह अपने बच्चोंको आत्म- 
ज्ञानका उपदेश देती थी । माताके उपदेशका प्रभाव बच्चों- 
पर सर्वाधिक होता भी है । वह बच्चोंसे कहती थीं, “तुम शुद्ध 
हो; बुद्ध हो, निरञ्जन हो, संसारी मायासे रहित हो, इसलिये 
इस मोह-निद्रावाली संसार-मायाको छोड़ो |? 


झुद्धोइसि रे तात न तेऽस्ति नाम 
कृतं हि ते कल्पनयाधुनेव | 
( मार्कण्डेयपुराण २६ । २० ) 
इस अनुपम उपदेशका यह फल हुआ कि मदालसाके 
तीन लड़के राजपाट छोड़कर विपिनमें धूनी रमाने चले 
गये | चतुर्थ पुत्र अलकंको उसने उपदेश दिया-- 
सङ्कः सर्वा त्मना त्याज्यः स चेच्यक्तुं न शक्यते । 
स सद्भिः सह कतंब्यः सतां संगो हि भेषजम्‌ ॥ 
कामः सर्वात्मना हेयस्त्यक्तुं चेच्छक्यते न सः । 
मुमुक्षा प्रति तत्कार्येः सेव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 


सबका संग पूर्णतः छोड़ दो | यदि ऐसा न कर सको, 
तो संतोंका संग करो; क्योकि सत्संग संगका ओपध 


हे । बासना भी सर्वोशतः छोड़ दो | यदि ऐसा न कर 
सको, तो मुक्तिकी इच्छा करो; क्योंकि कामनाकी ओषधि 
मुक्ति दै |? 

अल्क भी तपोवन जानेको तेयार हो गये, परंतु बहुत 
अनुनय-विनय करनेपर वे किसी तरह राजमहलमें रह गये | 

भारतीय दृष्टि प्रत्येक नारीको पूर्ण उपासिका समझती 
हे | संसारके प्रपञ्चको छोड़कर अपने इष्टदेवके चरणोंमें 
लवलीन हो जाना ही मन्त्र-योग या सगुणोपासनाकी समाधि 
है । सगुणोपासना रूपका अवलम्बन करके होती है । हिंदू- 
नारीके इष्टदेवता उसके स्वामी हैं | उनका रूप प्रत्यक्ष है, 
उनकी ओर स्त्रीका स्वाभाविक अनुराग है, हृदयकी सच्ची 
लगन है । उपास्य देवमें नारी अपनी सुध-बुध भूल जाती 
हैं| उसकी साार्थ-स्पृहा विनष्ट हो जाती है । निष्कपट-हृद्य 
और विशुद्ध भावनासे उपासना करनेपर अन्तःकरणकी सारी 
मलिनता धुळ जाती हे और तपाये हुए सोनेकी तरह हिंदू- 
नारी निखर उठती है | उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। 
उसके निर्मल अन्तःकरणमें ज्ञानका विकास हो जाता है | वह 
पतिको सवशक्तिमान्‌ समझने लगती है-- 
तनु धनु धासु धर्रन पुर राजू। पति बिहीन सबु सोक समाजु॥ 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसिआ नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 

अन्तमें उपास्य और उपासिकामें भेद नहीं रह जाता- 
उपासिका उपास्थके ध्यानमें लीन हो जाती है । वह मानवीसे 
देवी हो जाती है । 

जिन कामोंसे चित्तकी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, 
मात्सर्य) ईर्ष्या, द्वेष आदि सारी वृत्तियाँ रुक जाये, उन्हें 
योग कहा जाता है; परंतु इसका निरोध केसे हो? इसका 
उत्तर योगसूत्रकार महर्षि पतज्ञलिने दिया है “्यथामिमत- 
ध्यानादू वा ।' अर्थात्‌ अपने किसी प्रिय रूपका ध्यान करनेसे 
भी चित्तत्रृत्तियाँ रुक जाती हैं | हिंदू इसोलिये नारीको 
योगिनी मानता दे कि वह अपने प्रिय पतिरूपका ध्यान करके 
काम, क्रोध आदि अपनी वृत्तियोंको रोक डालती हैं। 
पतिदेवके प्रियतम रूपमै अपना मन लगा देनेसे नारीकी 
बाहरी विषयोंमें बहदकनेवाली वृत्तियाँ स्वतः सिमिट जाती हैं 
क्योंकि मन ही इनका संचालक है | मन ही जब दूसरी ओर 
चला गया; तब बृत्तियोंका उदय ही केसे हो सकता है । इन 
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सुजनता, प्रेम, दया, कृपा, परोपकार आदि सदृबृत्तियोंका 
उदय स्वतः हो जाता है । पति-प्रेममें पगी होनेक कारण 
सतीका हृदय इतना कोमल, खिग्ध ओर मधुर हो जाता दै 
कि उसका हृदय कठोर हिंसा-बृत्तिसे कोसों दूर चला जाता 
है । सती स्त्री बहुत कम बोलती है और जब बोलती टे, तब 
सत्य ही । उसे वाकसिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह ब्रह्मचारिणी 
रहकर सदा पतिकी सेवा करती है--- 

झुश्रूषमाणा 


भर्तारं नियत ब्रह्मचारिणी ॥ (सीता) 


वह केवल पतिकी इच्छाके अधीन है, इसलिये ब्रह्म- 
चारिणी है, उसमें शौच, संतोष, तप आदि भी स्वाभाविक 
हैं । हिंदू-नारी पतिको ईश्वररूप मानकर उसका ध्यान करती 
है । इसलिये वह ईश्वरभक्ता होती ही दै । सतीमें प्रत्याहार तो 
सदा रहता ही है; क्योंकि जेसे कछुआ अपने सारे अज्ञोंको 
समेट लेता है, वेसे ही नारी भी अपनी सारी इन्द्रियॉको 
विष्रयोंसे समेट कर पतिके रूपमै स्थिर कर लेती है । धारणा 
तो उसकी इतनी प्रबल होती है कि वह पतिकी धारणामें 
अपने शरीरका मोह और दुःख बिल्कुल ही छोड़ देती है । 
बंगालके अन्तिम सती-दाहके समय सतीने अनेक बड़े 
आफिसरोंके सामने पहले अपनी दो अङ्कुलियोंको हँसते- 
हँसते जलाकर भस्म कर दिया । यह देखकर दर्शक आश्वर्य- 
सागरमें ड्रब गये । पतिके ध्यान और पतिदेवके चरणोंकां 
समाधिकी प्रासिमे तो सती सदा सचेष्ट रहती ही है । इस 
प्रकार योगके यम-नियम आदि आठौं अज्ञोंकी स्थिरता 
पतिवतामे पायी जाती है | इसीलिये प्रत्येक हिंदू नारीको 
आराध्य योगिनी मानता दै । जैसे योगीको अद्भुत शक्तियाँ 
मिलती हैं, वेसे ही पतित्रताको भी अपूर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं । इसीलिये सती-मूर्धन्या सावित्री यमराजद्वारा लिये 
जाते हुए अपने पति सत्यवानके शवके पीछे-पीछे आकाश- 
मार्मसे गयी थीं । यमराजके 'लोट जाओ? कहनेपर सावित्रीने 
जो उत्तर दिया था, वह प्रत्येक हिंदू-नारीके लिये आदर्श 
माना जाता है-- 

यत्र में नीयते भता स्वयं वा यत्न गच्छति । 


मयापि तत्र गन्तव्यमेष धमः सनातनः ॥ 


नारीकै प्रति विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण 


१ uu 
IIIT TF 
“जह भी कोई मेरे पतिको ले जाय या मेरे स्वामी 
स्वयं जहाँ जायें, वहाँ मुझे भी जाना चाहिये | यही सनातन 
धर्म है |? 
प्‌ 


अन्तमे सती-तेजके सामने सिर झुकाकर यमराजने 
सत्यवानको लौटा दिया | पुनः जीवित होकर सत्यवान्‌ ज्यों- 
के-त्यो अपने स्थानपर पहुँच गये । इससे बढ़कर योगिनीको 
सिद्धि क्या हो सकती है ! 


भारतीय दृष्टिकोगमें तपस्याकी साक्षात्‌ मूर्ति नारी है । 
मीमांसादर्शनका मत है--“तपः्प्रधाना नारयः |? अर्थात्‌ 
नारी-धर्मम तपस्या ही प्रधान है । तपस्या इतनी बड़ी शक्ति 
है कि उसीके बननेसे भगवान्‌ इस विश्वके स्थिति पालन-संहार- 
का कार्य करते हैं । तप भगवानका हृदय है, आत्मा है और 
दुःसाध्य तप ही उनका वीर्य भी है-- 


साक्षादात्माहं तपसोऽनघ । 
सुजासि तपसेवेदं ग्रसासि तपसा पुनः॥ 
बिभि तपसा विइवं वीयं मे दुश्चरं तपः॥ 
( श्रीमद्भागवतं ) 


स्वाभाविक चञ्जल इन्द्रिय-बृत्तियों ओर प्रबल मनो- 
वृत्तियोंको उनके विषयोंसे रोक रखनेका नाम तप है | विषय- 
भोगसे इन्द्रियोंकी शक्ति और तेजका विनाश हो जाता है और 
विषय-भोगसे दूर रहनेपर इन्द्रियशक्ति, मनोबल, तेज आदिकी 
बृद्धि होती है । नारी सुख-भोगकी इच्छाओंको पतिदेवके 
चरणोंमें अर्पित कर देती है--उसकी अपनी इच्छा कुछ नहीं 
रहती | वह अपनी कायिक) वाचिक और मानसिक चेष्टाओं- 
को सब ओरसे खींचकर पतिदेवमें ही विलीन कर देती है । 
पति दुःखी हैं तो वह दुःखी है, पति सुखो हें तो बह सुखी 
है । यदि पति किसी प्रकारके सुखसे वञ्चित हैं तो बह भी 
वञ्चित है । धृतराष्ट्र अन्मसे ही अन्धे थे, इसल्यि नेत्र सुखसे 
वञ्चित थे । उनकी स्त्री परम सती गान्धारी फिर केसे दर्शन- 
सुख प्राप्त कर सकती १ गान्धारीने अपने हाथों अपनी आँखों- 
पर पट्टी बाँध ली और यह पट्टी जन्मभर उसकी आँखोंपर 
बेंधी रद्दी । अद्भुत बात है । अपूव त्याग है | विषयोंसे 
आश्चर्यजनक उपराम है । क्या अखिल विश्वकी किसी भी 
जातिमें ऐसी तपस्विनी सती मिल सकती है ? 


तपो मे हृदयं 


( क्रमशः ) 


ns अमनलाल 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+ __ 


१५६ कल्याणं [ भाग ५९ 
वि न खररर्र 9 जि MT So 


भगवाचके दिव्य श्रीविग्रहके दर्शन (9) 


[ नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ] 


अब भगवानके चरणोंमे रहनेवाले धनुप्रकी बात सुनिये | 
इस धनुषमें डोरी ( प्रत्यञ्चा ) नहीं हैं | बिना डोरीके ही 
उसमें बाणका संधान होता दै | यही >तकी विज्ेषता 
है । भगवानके चरणोंमें धनुष आदि जितने शास्त्र 
हे, उन सबका उद्देश्य भक्तोंके विरोधियाँका विनाश 
करना है। भगवानका निजका कोई शत्रु नहीं है। 
अपने भक्तके विरोधियोमै ही वे विरोधित्वका आरोप कर 
लेते हैं, किंतु भगवान्‌ अपने भक्तके विरोधियोंको मारकर 
भी उन्हें तार देते हैं | सच पूछिये तो उन्हें तारनेके लिये 
ही वे उन्हें मारते हैं | बास्तबमें किसीको मारनेका अधिकार 
उसीको है जो उसे मारकर तार सके । यह शक्ति भगवान्‌ 
अथवा उन्हींकी शक्तिको प्राप्त किये हुए कारक पुरुतमं 
ही होती है | अतः मारनेका अधिकार उनको छोड़कर और 
किसीको नहीं है । भगवान्‌ दुष्कृतियोंको मारनेके लिये नहीं, 
अपितु उन्हें तारनेके लिये ही अवतार लेते हैं । जिसे वे 
मारते हैं, उसके अधरूप अघासुरका वे बीज नाश कर देते 
हैं | उसकी आत्माको वे अमर कर देते हैं, अपनेमें मिला 
लेते हैं । उसका मरना सदाके लिये मिट जाता है | ये श्र 
भी जिसको मारते हैं उसको तार देते हैं । जो इन शस्रास्रोसे 
युक्त चरणोंका आश्रय ले लेते हैं, उनका कोई विरोधी नहीं 
रह जाता | उनके सब अनुकूल हो जाते हैं | 
जा पर कृपा राम कर होई।ता पर कृपा करहिं सब कोई ॥ 
उसके लिये आगकी दाहिका शक्ति मिट जाती है, विष 
भी अमृत हो जाता है । 
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ 
भक्त प्रह्मदके लिये ऐसा हो हुआ था | उनका विष्णु- 
पुराणमें वचन दै-- 
रामनामजपताँ कुतो भयं सर्वतापशमनेक्रमेपजम्‌ । 
पझ्य तात मम गात्रसंनिधी पावकोऽपि सलिळायतेऽध्रुना ॥ 
अग्नि हमें तभीतक इष्ट है अत्रतक वह हमारे अनुकूल 
कार्य करती है, रसोई आदि बनानेमें सहायता देती है; किंतु 
ज्यों ही बह हमारे अङ्ग आदिको जलाने ल्याती है, त्यो ही 
हुम उसे बुझा देते हैँ | जो भक्त भगबानके प्रेमनें अपने- 


आपको भूले रहते हैं, उनके लिये भगवान्‌ यह कारय स्वय 
करते हैं, अग्निको शीतल कर देते हैं, उसकी दाहिका 
शक्तिको खींच लेते हैं | शास्त्रोकी शक्ति भी उसके अङ्गोंके 
स्पर्शमें आकर कुण्टित दो जाती है । भक्तोंको कष्टका अनुभव 
भी नहीं होता । लौकिक दृश्सि दुःखी होनेपर उनका दुःख 
भगवानूके आयुधोंद्वारा कटता रहता है, जिससे वे सदा 
प्रसन्न रहते हें । | 
सभी शत्रुओंके लिये सब अवखाओंमें एक ही प्रकारके 
आयुधका प्रयोग नहीं होता | इसलिये भगवान्‌ कई प्रकारके 
शस्ना्र अपने चरणोंमें धारण करते हें । बाणके द्वारा 
दुर शजुपर प्रहार किया जाता है | इसी प्रकार भगवानके 
चरणोंमें रहनेवाला बाण हमारे दूरके जन्म-जन्मान्तरके 
पापोंका नाश कर देता है | भगवानके बाणमें अन्य बाणोंकी 
अपेक्षा यहद विशेषता है कि ओर बाणोंकी सीमा होती है, 
एक निर्दिष्ट दूरीसे आगे उनकी गति नहीं होती, किंतु 
भगवानूक बाणकी कोई सीमा नहीं है, यह वात जयन्तके 
उपाख्यानसे सिद्ध होती है | भगवानूने सींकका नो बाण | 
छोड़ा वह अमोघ था, उसकी गति अप्रतिहत थी--अबाधित * 
4 | इसील्यि किसी भी अचूक दवाका नाम “राम-वाण?५ 
हो गया है । जयन्त देवपुत्र होनेपर भी उस बाणसे नहीं 
वेच सका । वह सभी लोकोंमें गया; किंतु उसकी कोई भी रक्षा 
नहा कर सका | यही बात भगवानूके चक्रे सम्बन्धमें 


अम्बरीषके प्रसङ्गसे द्योतित होती हे । और Es तो यह 
हाळ दै कि निशान यदि हट जाय अथवा केज 
वे निष्फल 2 जाते हैं, किंतु भगवानका बाण निश्ानेको 
छोड़ता नह; चाहे वह कहीं क्यों न चला जाय । भगवानकी 
कौमोदकी गदा, देवदत नामक असि तथा अन्य बरछी 
आदि शस्त्र समीपके जवात्‌ यारब्य तथा संस्कारगत पापोंका 
नाश कर देते हैं | तात्पर्य यह है कि भगवान्‌के चरणोंका 
आश्रय जिन्हें पात हो गया है, उनके दूर, समीप अथवा 
स्वप्नमें भी पाप नहीं रह सकते | 

ये सारे चिह्न भक्तोंके उपयोगके लिये हूँ | भगवान्‌ 
साकार विग्रह भक्तोंके लिये हो धारण करते हैं | जगतूमें 
भगवानक्षी जो लीला होतो है, उत्तम ७ क्त 

होती है, उसमे भा उनके भक्त परिकर. 
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संख्या ९ ] 
' रूपसे सदा साथ रहते हैं | इसीलिये वे मुक्ति नहीं चाहते; 
क्योंकि वे मुक्त तो हें ही। बिना मुक्त हुए, किसीके 
कर्म लीलावत्‌ नहीं हो सकते । वेदान्तद्शनमें भी एक 


| । सूत्र है— 


“लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ | 
यहाँ “माया? शब्दका प्रयोग न होकर “छीला? शब्दका 
। प्रयोग हुआ है | इससे यह स्पष्ट दे कि वेदान्तसूत्रोंके रचयिता 
भी भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी लीलाको स्वीकार करते हैं । 
खेल सदा एक-सा नहीं होता | इसलिये वह अनित्य है । 
किंतु वह “असत्‌? नहीं है; क्योंकि वद होता है | 
। अख््र-शस्तनोंका दूसरा भाव यह है कि इन गास्त्रोंके द्वारा 
| जिनका नाश होता है वे भी तर जाते हैं । जो वस्तु सत्‌ है 
! उसका नारा नहीं होता, उसकी शुद्धि हो जाती है । रूपान्तर 
हो जाता है । देवर्षि नारद अपने सूत्रोंमें कहते हैं कि काम- 
क्रोधादि भी भगवानके प्रति ही करने चाहिये | इससे यह 
' सिद्ध होता है कि भक्तके अंदर काम-क्रोध तो रहते हैं, नहीं 
तो उनका प्रयोग भगवानके प्रति करनेकी बात क्यों कही जाती; 
परंतु वे काम-क्रोध दोषवाले एवं विकारयुक्त नहीं होते | 
उनका रूप दूसरा हो जाता है | वे शुद्ध हो जाते हैं-- 
'्रेमेच गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ ।! 
गोपियोंके प्रेमको ही लोग काम कहने लगे हैं । जहाँ प्रेम 
है वहाँ उसका विषय प्रेमास्पर अवश्य होना चाहिये और 
्रेमास्पदमें अद्वेत होते हुए भी द्वेतकी कल्पना करनी पड़ती 
है । यह बात पहले कह आये हैं कि भगवानके शासतरोंद्वारा 
जो मारे जाते हैं वे तर जाते हैं; शिशुपाल आदि मरकर 
भगवानके परिकर हो गये | इसी प्रकार मनके विकार विकार- 
रूपसे नष्ट हो जानेपर भी लीलारूपमें खेलनेके लिये रह जाते 
हैं, अतएब दानलीला, मानलीला आदि लीलाएँ. होती हें । 
ये सब शास्त्रोक्त हैँ; छल, कपर और दम्भ नहीं । ये सब बुरे 
भाव शुद्ध रूपमै आ जाते हैं; क्योंकि भक्तके लिये मलिन 
मायाका पर्दो फट जाता है। वे भगवानके दासत्वका अभिमान 
बनाये रखना चाहते हैं | तुलसीदास महाराजने कहा है-- 


अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ 


बात भी ठीक दै, जिसके मनमें मुक्तिका लोभ नहीं, उसके 
चरणमै मुक्ति खेल्ती है । उस मनको मोहनेवाले 


रइनेकी कामना यर्दि हेट जीवे तो बह काहेका भड औरं 


डेक बेल Jammu Sr सङ 3४.8 र ta न्ती “मुझे हः 
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काहेका ज्ञानी १ ऐसी कामनाको कोन छोड़ना चाहेगा | 
इसीलिये गोसाईजी महाराजने कहा है-- 
अस बिचारि हरि भगति सथाने। मुकुति निरादरि भगति रुभाने॥ 


वास्तवमें इन भक्तोंसे बदकर चतुर कोन होगा ! क्योंकि मुक्ति 
तो उन्हें ऐसे ही उत्तराधिकारके रूपमै मिल जाती है । मुक्तिपर 
तो उनका पैतृक अधिकार हो जाता है--'सुक्तिपदेड्स्य 
दायभाक! । भगवत्पेम अथवा भगवानकी लीलामें सम्मिलित 
होना मुक्तिसे परेकी वस्तु है । अतः सुक्तिके पीछे इस 
सुखको कोन छोड़ना चाहेगा ? ऐसे भक्तोंके अंदर कामना 
रहती है; परंतु वह एकमे केन्द्रीभूत रहती है। भक्तराज 
वृत्रासुरने भगवानसे यही माँगा है। उसने कहा--'मुझे न 
मुक्ति चाहिये, न किसी प्रकारकी सिद्धि चाहिये, न इन्द्रका 
पद चाहिये, न ब्रह्माका पद चाहिये, न तो त्रिलोकीका राज्य ही 
चाहिये । मेरी तो एक ही लालसा है कि जिस प्रकार पक्षि: 
शावक जिनके अभी पर नहीं आये हैं, जो उड़ नहीं सकते) 
अपनी माताको पुकारते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे लिये 
छट्पटाता रहूँ |? वाह, कैसी अनोखी कामना है । बात भी 
ठीक है, जिसकी माँ भगवान्‌ बन जायें वह उस भगवानरूप 
माँकी गोदको क्यों छोड़ेगा १ मुक्ति तो उसकी छाया है | 


तात्पय यह है कि भक्त शुद्धकामी होते हे, उनका यह 
काम सारे सांसारिक कामोंको जलाकर उनकी चिताकी भस्म 
शरीरमें रमाकर नाचता है । शिव काम-परेम-रूप ही हैं । दूषित 
काम तो उनके तीसरे नेत्रसे ही दग्ध हो जाता है | शिवका 
रूप ही मदन-दहन है । वे सारी कामनाओंकी राखको लपेट- 
कर दिन-रात प्रेमास्पदके नामको ररते दे । इसी प्रकार भक्त 
भगवानके अति कामी होते हैं | दमलोगोंके काम झुड़ काम 
हैं; क्योंकि पहले तो झुइ वस्तुको चाहता हे जो नश्वर हैं, 
दूसरे वह अनेकको चाहता है | इसके विपरीत भगवत्काममें 
दूसरेको स्थान नहीं है; उस एकमें ही अनेक समाये हुए रहते 
हैं । मीरा कहती है-- 

ऐसे वरको क्या वरू जो जनमै औ मर जाय । 

वर वरिये एक साँवरो जो चुड़को अमर हो जाय ॥ 

यह भगवत्काम अन्य सारी कामनाओंके जल जानेपर 
उत्पन्न होता है । 

के क्रोध और मान भी इसी श्रेणीके होते हैं । सीता 

कहता 


वनः प्रस ह्‌ माळूम 


होता कि आप मुझे इस तरह अकेली छोड़कर वन जानेके 
लिये प्रस्तुत हो जायेंगे तो मैं अपने पितासे कह देती कि वे 
मुझे आपके साथ न ब्याहें । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा तो 
कभी-कभी भगवानको थप्पड़ भी लगा देते थे । भगवान्‌ यह 
चाहते थे कि वे ऐसा करें, नहीं तो भला उनकी इच्छाके 
विरुद्ध कोई आँख उठाकर उनकी ओर देख तो ले | यह 
अधिकार मामूली नहीं है | अजुन भी “विहारशय्यासन- 
भोजनेषु? भगवानके साथ रहा था | उसने भगवानके 
अज्ञॉपर पैर रखे थे | उनके साथ लिपटकर सोया था ; किंतु 
भगवानके विश्वरूपको देखकर वह डर गया, क्षमा माँगने 
छगा---'म्ियः प्रियायाहंसि देव सोहम्‌।? तव भगवानने उसे 
समझाया, सान्त्वना दी और कहा---तुम्हारा बह सारा व्यवहार, 
जिसके लिये तुम क्षमा माँगते हो, प्रमाद नहीं था, प्रणय 
या | यह सव मैंने ही कराया था । भक्तोमें मान भी होता 
है; योग भी होता है, क्रोध भी होता है | माँग पूरी न होनेपर 
मान होता है । भक्तकी माँग पूरी न कर भगवान्‌ सोचते हैं 
कि देखें, यह खीझता है कि नहीं; और उसे खीझते देखकर 
प्रसन्न होते हैं | तत्र भक्त उनसे हूठकर मान करके बैठ 
जाता है | 'प्रेमपत्तन? ग्रन्थमें कृष्णकी एक प्रेयसी यहाँतक 
कह बेठती है कि हमारे सामने नन्दनन्दनका नाम भी नलो। 
वहाँ प्रेमी और प्रेमास्पदमै व्यवधान ही सुखकर होता हैः 
परंतु यह प्रेमकी एक स्थिति होती दै | यह कहने हनेकी वस्तु नहीं है । 
हमलोग इन प्रेमलीछाओंका य॒दि अनुकरण करने लगें तो यह 
अनुचित होगा | इसीलिये यह कहा गया है कि गुरुके सभी 
आचरणोंका अनुकरण न करो | इसका अर्थ यह नहीं है कि 
पहुँचे हुए गुरुसे अभ आचरण भी होते हैं । तायं यही 
हे कि उनके जो आचरण हमारी हिम उपेक्षणीय, झङ्काथुक्त 
अथवा निषिद्ध प्रतीत हों, उन्हें हमें कदापि नहीं करना 
चाहिये | 


कहते हैं, एक बार भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यसमुदायके 
साथ किसी आममें भिक्षाके लिये गये | वे शान और प्रेममै 
ऐसे छके हुए थे कि उन्हें बारका अनुसंधान ही न रथा] 
ऐसी दामे वे किसी कल्वारके घर प इचे ओर वहाँ उनके 


कल्याण 


SIS प i fos sg महती 
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भिक्षापात्रमें उन छोगोंने थोड़ी-सी शराब डाल दी, जिसे शंकर | 
भगवान्‌ पी राये | उनकी देखा-देखी उनके शिष्योने भी ऐसा | 
किया । भगवान्‌ शंकराचार्यने सोचा, वे लोग उच्छुझ्ुल हो रहे | 
हैं ओर हमारी सब वातोंका अनुकरण करने लो हैं, इन्हें थोडी. 
शिक्षा देनी चाहिये | एसा मनमै सोचकर वे किसी ऐसी 

दूकानपर गये जडौँ गरम शीशा ढळ रहा था | दूकान दारने | 
उनके आवाज लगानेपर झुँझलाकर उनके पात्रमें बद्दी गला हुआ | 
शाशा डाळ दिया । भगवान्‌ शंकराचार्य सिद्ध योगी ठहरे | | 
वे योगबल्से उसे भी चढ़ा गये | जब शिष्योंकी बारी आयी । 
तब तो वे लो घबराने ओर वगळ झाँकने । तत्र गुरुजीने उनसे । 
कदा कि तुम हमारे शाल्लानुकूछ आचरणोंका ही अनुसरण | 
करो | जो बात तुम्हें दूषित अथवा शङ्कास्पद लगे उसे न | 
करो | भागवतमें भी यही बात लिखी है और शंकरजीकां | 
उदादरण दिया हैं | जो लोग शंकरजीकी भाँति दलदल विषका | 
पान कर सकते हैं, वे ही उनकी सारी छीलाओंका अनुकरण | 
कर सकते हैं; “ब्यथा इस प्रकारके अनुकरणसे बड़ी हानि | 


होती है । ह| 


अस्तु, जत्र मुक्तिकी कामनाको ही कामना नहीं कहते तब 
जो कामना मुक्तिको त्यागनेके अनन्तर होती है, उसे कामना | 
केसे कह सकते दैं ? लौकिक कामको तो भगवान शत्रु 
कदकर मारनेकी आज्ञा दी है--- 


जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं डुरासद्म्‌ ।" 


नामेंसे भ्रम फेल गया । जैसे सगुण नामसे ही भगवान्‌ः 
को वेदान्ती लोग मायावि दिष्ट एवं मायिक कहने लगे; 
जिनके अङ्गगन्धसे मायाके 
कामना-शुन्ध हो जाते हैं उन्हे 


किंतु | 
पार पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष | 
हमः मायाविशिष्ट केसे कह ' 
सकते हैं १ जिस प्रकार नरक भी एक लोक है और गोलोक | 
भी एक लोकविशेष है, उसी प्रकार हमलोगोक्रे कामकी और | 
भक्तीके कामकी तुलना की जाती है | वास्तवमें भक्तोंका काम | 
तो सब कुछ समर्पण हो जानेके बाद प्रकट होता है ओर | 


~ ~ 2 ७, 1 
वही महायोग है | सच पूछिये तो वहाँ अयका ही नाम | 
काम है | 

( क्रमशः ) | 
| 
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साधकोंके प्रति 


१५९ 


साधकोंके प्रति-- 
( सर्वोपरि साधन--सत्संग ) 


( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


प्रश्ष--आपको आध्यात्मिक लाभ केसे हुआ ? 

उत्तर--हमें तो सत्संगसे लाभ हुआ है । मैं सावनसे 
विशेष महत्त्व सत्संगको देता हूँ; क्‍योंकि मुझे विशेष लाभ 
पुस्तकोंके पढ़नेसे और सत्संगसे हुआ है । ओरोंके लिये भी 
में यही समझता हूँ कि वे यदि मन लगाकर, गहरे उतरकर 
सत्संगकी बातें समझ तो बहुत भारी लाभ ले सकते हैं | 

एक विशेष बात और है । मुझे जितने वर्ष लो, आपको 
उतने वर्ष नहीं लगेंगे | यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि 
इस विष्रयमें आपको कठिनता मालूम दे रही हे वह नहीं 
है। यदि आप सत्संगको महत्व दे और इन बातोंका गहरा 
मनन करें तो बहुत जल्दी आपकी उन्नति हो सकती है-- 
ऐसा मुझे स्पष्ट दीखता है । 


मैं आपलोगोंको अनधिकारी नहीं मानता हूँ । आपमें 
कमी है, परंतु कमी दूर करनेकी सामथ्य भी आपमें पूरी है । 
मेरी समझसे आपमें इस विषयकी केवल उत्कण्ठाकी कमी 
है । यदि उत्कण्ठा जाग्रत्‌ हो जाय तो कोई भी पापी-से-पापी हो, 
मूर्ख-से-मूखं हो ओर किसीके पास थोड़े-से-थोड़ा समय हो 
तो भी उसका उद्धार हो सकता है । उत्कण्ठा जाग्रत्‌ करनेके 
लिये संसारके भोगोंको पानेको भीतरमें जो लालसा दै, इसे 
कृपा करके छोड़ दीजिये ! 


कबीर मनवा एक है, भावे. जहाँ छगाय । 
भावे हरिकी भक्ति कर, भावे विषय कमाय ॥ 


संग्रह और भोगमें जो लगन ल्गी है, इसको मिटा दीजिये 
अर्थात्‌ इतना रुपया हो गया, इतना और हो जाय; इतना 
सुख भोग लें; ऐश-आराम कर ले, मान मिल जाय, बड़ाई 
मिल जाय, नीरोगता मिल जाय, समाजमे मेरा स्थान बन 
जाय, हम ऐसे बन जाय--ये जितनी इच्छा हैं, इनका त्याग 
कर दीजिये | बस, फिर आपकी परमात्म-प्राप्तिकी लगन अपने- 
आप लग जायगी | आप यह कह सकते हैं कि जितनी लगन छगनी 
चाहिये, उतनी नहीं छग रही है; तो भाई | जितना त्याग होना 
चाहिये, उतना त्याग नहीं हो रहा है । मनमें त्याग है ही 
नहीं । त्याग क्या है! गीतामें भगवानने जगह-जगह 


होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये--यही 
इच्छाका स्वरूप है। इसे त्याग दीजिये तो कितना भारी लाभ 


हो जाय | गीता कहती है कि जो मनुष्य सम्पूर्ण इच्छाओंको ' 


त्याग देता है, बह स्थिंत-प्रज्ञ है अर्थात्‌ अगवत्पाप्त पुरुष है । 

जरा विचार कीजिये, इच्छासे कुछ मिळता तो है नहीं, 
केवल अपनी फजीति ही होती है | इच्छामात्रसे शरीरका, 
कुठ्म्बका पालन-पोषण होता नहीं । पेसोंका पैदा होना, 
पदार्थोका मिल जाना इच्छापर निर्भर नहीं है; कारण कि 
पदार्थोकी प्राप्ति होती है पूर्वके कर्मोसे और अभीके कमों- 
(उद्योग ) से | पदाथोंका और कमोंका घनिष्ठ सम्बन्ध हे | 
पदार्थोंका इच्छासे बिल्कुल दी सम्बन्ध नहीं है । 


अब इस बातको आप समझनेकी कृपा कर कि इच्छाके 
साथ पदार्थोका सम्बन्ध नहीं हे । आपमेंसे कोई भाई यह कह 
सकते हैं कि हमने धनकी इच्छा नहीं की, इसलिये 
निर्धन रहे हैं। इच्छा कर लेते तो धनवान्‌ हो 
जाते | इसलिये आपको भी यह बात जचती ही 
न कि इच्छाओंके साथ पदार्थोका सम्बन्ध नहीं है। 
पदार्थोका सम्बन्ध क्मोके साथ है; क्योंकि क्रिया और 
पदार्भ--दोनों प्राकृतिक वस्तुएँ हैं | दोनों एक तख हैं। 
पदार्थोका सम्बन्ध कर्मोके साथ है, वे कर्म चाहे पूवे हों या 
वर्तमानके । पूर्व कमोंको “प्रारब्ध? कहते हैं और वर्तमानके 
कर्मे का नाम "पुरुपा? है | अतः पुरुषार्य हो तो कर्म है 
और प्रारब्ध हो तो कर्म हैं । कर्मोके साथ पदार्थोका 
सम्बन्ध हे । इच्छाके साथ इनका सम्बन्ध बिल्कुल 
नहीं है । 

मैं इच्छा करूं कि मेरा पालन-पोषण हो जाय; तो क्या 
इस प्रकार इच्छा करनेसे मेरा पालन-पोषण हो जायगा ? 
घण्टाभर सब मिल करके यह इच्छा करें कि इसके कुट॒म्बका 


पालन-पोषण हो जाय | इसके लिये पुरुषार्थ करो मत और | 


इसको कौड़ी एक मत दो तो क्या ऐसी इच्छा करनेसे इसके 
कुड़म्बका पालन-पोषण हो जायगा ! कदापि नहीं । अतः 


इच्छाके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। इच्छाके साथ 
इच्छाओंको त्यीर्मिनिकी भीति” दीश हठी रिह? वट सीण कि्ि/लावमहरछबके"तिक$बरमकश्राक्की प्रासिको | 
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उ न म क पा म निजि. 


केवल उत्कट अभिलाषा होनी चाहिये तो उस तत्त्वकी 
प्राप्ति हो जायगी ? 


प्रदन--ऐसी विपरीत बात क्यों है ? 


उत्तर--पदार्थोंसे हमारा वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, 
प्रत्युत उनसे हमारा अळगाव है । उनसे देश-कालकी दूरी 
है | अतः उनकी प्राप्ति कमोसे होगी | परमात्मासे हमारी 
देश-कालकी दूरी नहीं है | इसलिये उनकी प्राप्ति केवल 
उत्कट अभिलाप्रासे हो जायगी | मे? जहाँसे कहते हैं, 
हाँ भी वे परिपूर्ण हैं । वे सर्वत्र और सदैव परिपूर्ण हैं | 
सर्वत्र और सदेव अर्थात्‌ देश और काल उनके अन्तर्गत हें । 
जहाँ उत्कट इच्छा हुई कि वे वहाँ ही प्रकट हुए | रुपये 
भगवानकी तरह सर्वत्र परिपूर्ण थोड़े ही हैं | वे तो पैदा 
करनेसे होंगे; परंतु परमात्मा पेदा नहीं करने पड़ते | 
उनका नया निर्माण नहीं करना पड़ता | उनमें कुछ परिवतन 
नहीं करना पड़ता । उनसे देश-कालकी दूरी नहीं। 
इसलिये वे तो केवल इच्छामात्रसे मिलते हैं; संसारकी और 
कोई भी वस्तु इच्छामात्रसे नहीं मिलती | 


वास्तवमे तो परमात्मा मिले हुए ही हैं | इच्छामात्रसे 
मिलनेका कहनेमें भाव यह है कि संसारकी इच्छा मिटानेमें 
परमात्म-प्रात्तिकी इच्छा करनेकी सार्थकता है | नहीं तो 
परमात्मासे मिलनेके लिये किसी इच्छाकी भी आवश्यकता 
नहीं | वे तो हैं ओर ज्यो-के-्यो हैं । सर्वत्र परिपूर्ण हैं। 
सदा ही मिले हुए हैं; परंतु संसारकी इच्छाएँ रहनेके कारण 
जीव संसारके सम्मुख और भगवानसे विमुख रहता है | 
इसलिये परमात्मा सवेत्र रहते हुए भी उसे उनकी अनुभूति 
नहीं होती । इसलिये संसारकी इच्छाओंको मिटानेमें 
परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा आवश्यक है | 


संसारकी वस्ठुआंकी प्राप्तिके विधयमें नियम है कि इच्छा 
कर पुरुषार्थ करो और प्रारब्धका संयोग होगा तो मनचाही 
वस्तु मिलेगी अर्थात्‌ तीनोंका संयोग होगा तो बस्तु मिलेगी | 
आप कह सकते ६ कि बड़ा परिवार है, रोटी-कपड़ेकी तंगी 
है, काम चलता नहीं तो इच्छा किये बिना केसे रहे ? तो 
इच्छासे थोड़े ही मिलेगा | काम करनेकी इच्छा कीजिये, 
निकम्मे मत रहिये; निरर्थक मत रहिये; पर झूठ; कपट, बेईमानी 
मत कीजिये । ठगी, धोखेबाजी मत कीजिये । न्याययुक्त काम 


कीजिये और्‌ मनूमं रिज महत्व अत दीजिये, ५. 0० मीः १ हकको! 


कल्याण 


अ. ७-2 मम | _ र 


यह जो लोभ है, संग्रह करनेकी इच्छा है, इसका त्याग 
कर दो तो आपका नया प्रारब्ध बन जायगा अर्थात्‌ जो आपके 
प्रारब्धमे लिला हुआ नहीं है, वह आपके सामने आ जायगा | 
परंतु आपके लोभका त्याग हो जाना चाहिये। और अन्त;- 
करणमें इतना दृढ़ निश्चय हो कि चाहे मर जायी बेशक, पर 
पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे | झूठ, कपट, जालसाजी 
नहीं करेंगे, नहीं करंगे | यदि मर जायें तो क्या अन्तर 
पड़ेगा | मरना तो एक बार है ही | झूठ, कपट; बेईमानी 
करके मरेंगे तो पापकी पोटली बड़ी लेकर मरेंगे | बिना पाप 
किये हल्के-इल्के जल्दी ही मर जाइये तो क्या हानि हुई ! 

पाप इक॒द्ठा मत कीजिये | यदि पाप किये बिना पेसा न 
मिलता हो तो भूखे भले ही मर जाइये । इससे नरकमें नहीं 
जाइयेगा ओर पाप करके जीयेंगे तो नरकमें जाइयेगा ही; बच 
नहीं सकते, ब्रह्माजी भी बचा नहीं सकते । 

आपलोग सत्संग करनेवाले हैं | सत्र समझ सकते हैं । 
मेरी बातको ठीक तरहसे समझिये | कतंव्य-कर्म कीजिये, निकम्मे 
मत रहिये | इस विषयमै आपलोगाँको चार बातें कहा करता 
हूँ | इनपर ध्यान दीजिये-- है! 

( १ ) आप अपना सारा समय अच्छे-से-अच्छे, ऊँचे- 
से-कँचे काममें लगाइये | निकम्मे मत रहिये, निरर्थक समय 
नष्ट मत कीजिये । ताश-चोपड़) खेल-तमाशा, बीड़ी-सिगरेट 
तथा सिनेमा-नाटक देखना-ये सब व्यर्थके काम हैं, तमोगुणी 
कार्य हैं, जिनसे नरकमें जाना पड़ेगा “अथो गच्छन्ति 
तामसाः? ( गीता १४। १८ ) | ऐसे कामोंमें समय मत 
लगाइये । शरीरका निर्वाह हो, स्वास्थ्य ठोक रहे, दुनियाका 
हित हो, परमात्माकी प्राप्ति हो--ऐसे कार्योमे ळो रहिये । 

(२ ) जिस किसी कामको कीजिये, उसे सुचारुरूपसे 
कीजिये, जिससे मनम संतोष हो | दूसरे भी कहें कि बहुत अच्छा 
काम करता है । जेसे लिखना हो, मुनीमी करना हो, बिक्री 
करना हो, खरीदारी करना हो आदि-आदि संसारका जो कुछ 
काम करना हो, उसको बड़े सुचारुरूपसे, सुसंगतरूपसे कीजिये । 
माता-बहिनें रसोई अच्छी तरहसे बनावे । सामग्री चाहे सादी- 
सेसादी हो, परंतु रसोई बढ़िया ढंगसे बनावें | ठीक तरहसे 
भोजन परोसे | सबको संतोष कैसे हो १ सबको किस तरहसे 
सुख पहुँचे--ऐसे ढंगसे घरका काम करें | 

( ३ ) इस बातका ध्यान रखें कि दूसरेका हक न 
चला जाय पर दूसरोंका 
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हक कभी भी आने नहीं दे । इस बातकी बड़ी भारी 
सावधानी रखो | 

(४ ) अपने ब्यक्तिगत जीवनके लिये कम-से-कम खर्चा 
करी | शरीर-निर्वादके लिये, खाने-पीनेके लिये, ओदने-पहनने- 
के लिये साधारण रीतिसे खर्चा करो | केवळ काम चलाना 
हे; ऐश-आराम) स्वाद-शोकीनी नहीं करनी है | यदि आप 
ऐसे काम करें तो आपके घाटा नहीं रह सकता; करके 
देख लो | 

आजकल लोग कहते हैं क्रि क्या कर; निठल्ले घेठे हैं, 
काम नहीं है | यह बिल्कुल फोळतू बात दै | निकम्मे क्‍यों 
बेठे हैं १ नाम-जप करो, कीत॑न करो, गीता-रामायगका पाठ 
करो | घरका काम करो | घरमै झाड लगाओ, बर्तन धोओ, 
जते ही साफ करो | नाल्या ही साफ करो । टट्री-पेशाबकी 
जगह साफ करो, उसको पानी डालकर स्वच्छ करो, निर्मल 
करो | इस तरह कुछ-न-कुछ करते रहो | करना चाहोतो 
बहुत कुछ काम निकल सकता है । सेबाका काम करनेसे 
अन्तःकरण निर्मळ होगा | व्यर्थ समय बरबाद मत करो | 
मानव-शरीरका समय बरबाद करनेके लिये नहीं है । तेलीके 
घरमें तेल होता दै, तो छोटा भरके पैर धोमेके लिये थोड़े 
हदी है । 

भगवानूने मानव-शारीर दिया हे | इस मानव-शरीरमे 
विवेक दिया है | विवेक दिया है समयका सदुपयोग कानेके 
लिये, न कि फाल घूमनेमें, सिनेमा देखनेमें या ताश-चोप ड़ 
खेळनेमं समय बरबाद करनेके लिये | मानब-जीवनका समय 
श्रेष्ठ-से-भ्रेष्ठ उपयोग करनेके लिये हे | उस समयको बरबाद 
करन। बड़ी भारी हानि है | रुपया फिर पैदा कर सकते हैं, 
जवान बेटा मर जाय तो छोटे बालक जवान हो सकते हैं 
गृहस्थियाँके नये पेदा हो सकते हैं, पर आयु ( समय ) किसी 
तरहसे पेदा नहीं दो सकती | बद्र तो नष्ट ही होती है। उसे 
यों ही बरबाद करते हैं | पेसोंका खर्च करते समय ध्यान 
रखते हो, सोच-समझकर एक-एक पैसा खरचते हें ओर 


A 


समयको यों ही बरबाद कर देते हैं, यह कोई बुद्धिमानी है! 

हाई जदाज देखनेमें समय लगा दिया | क्या ळाभ 
हुआ, जरा सोचो ! उससे स्वास्थ्य सुधरा १ समाज सुधरा ? 
रुपये मिले ? भगवान्‌ मिळे ? क्या मिला ? आयुरूपी अमूल्य 
भन जो आपको मिला हुआ है, इसे ऐसे ही बरबाद क्यों 
करते हो ? सावधान रहो । याद आप समप्र बरबाद नहीं 


साधकीके प्रति-- १६१ 


RTT 
करगे ओर अञ्छे-से-अच्छे काममै समय लगाबेंगे तो आपकी 
लोकिक-पारलोकिक उन्नति अवश्य होगी ! इसमें मुझे संदेद 
नहीं हे । आप किसी भी क्षेत्रमै जाओ, आपकी उन्नति होगी । 


नास्विक-से-नास्तिक आदमी भी बढि सोच-समझकर समअका . 


सदुपयोग करेगा तो उसकी अपनी घारणाके अनुसार) क्रियांके 
अबुसार उसकी उन्नति होगी | यदि आस्तिक मनुष्य किबार- 
कर समयका सदुपवोग करेगा तो उसे भगवत्यातति हो सकती 


है| सावधानीकी आवश्यकता है । असावधानीयें समब 


बर बाद हो जाता है | इसल्यि प्रमाद मत करो | 

दूसरेका दक मत आने दो । जो शरीर अपना कहलाता 
है, बह भी तुम्दारेसे दूर हे, उससे सुख लेना ही पूरे 
संसारका हक लेता दे, इस वास्ते इससे सुसन मत लो । ऐसे 
ही अपने वारीरसे भिन्न दूसरे जितने भी लोग हैं किसीके हुक- 
को मत लो । अपने स्वरसे स्त्री भी दूर कहलाती हे | इस 
चास्ते सत्रीका जो अधिकार है, उसकी पूर्ति करो | उसका इक 
मत छीनो। पुत्र आपसे दूर है तो पुत्रका पालन-पोषण, शिक्षण 
बढ़िया-से-बढ़िया करो | पिताका पुत्रके प्रति जो कर्तव्य दै) 
उसका पूरा पालन करो । माता-पिताकी पूरी सेवा करो | 
स्त्रीके प्रति जो कर्तव्य है, बद भी पूरा पालन करो | किसीका 
अधिकार मत लो | दक मत छोनो । पड़ोसी हे; व्यापारी है) 
जिनसे व्यवद्दार, व्यापार आदि करते हैं, उनका हक हमारेमें 
नहीं आना चाहिये | उनके साथ प्रेम, ईमान दारीपूर्वक सऱ्या 
व्यवहार करो | इतना करनेपर भी ऋण पूरा नहीं चुकेगा; परंतु 
उनसे कोई आशा नहीं रखेंगे तो नया ऋण नहीं चढेगा । 
अभी तो दूसरेके कका पता ही नहीं लगता, पर साबधानी 
रखनेपर पता छगेगा कि हम कहाँ दूसरोंका हक मार रहे हैं। 


अभी आपलोगोसे यह पूछा जाय तो उत्तर आयेगा कि 
हम तो किसीका हक लेते ही नहीं | इस तो ठीक करते हैं । 
हम पाप करते ही नहीं; ऐसे व्यक्ति मुझे मिळे है और भेरेसे 
उन्होने कदा दे--'भजन करनेकी क्या जरूरत हे? हम बाप 
तो करते ही नहीं । भगवानका भजन वह करे, जो पाप करता 
दे । जब हम पाप करते ही नहीं, तब भजनकी कया जरूरत !? 
उनको पता ही नहों है कि पाप क्या है? अन्याय क्या 
होता है ? 

सावधानी क्या रखनी है ? सावधानी बह रखनी है कि 
आपने अभी जो बातें सुनी, इनका अब हम आयुभर पालन 


करेंगे, ऐसा ही करेंगे, असावशानो नदीं करेंगे। इस तरह इनवर - 
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कायम रहो | ऐसे ही सत्संगकी बातें सुननेमें सावधान रहो । 
मैंने > भ्र 

मेने कहा कि पेसोका, पदार्थोका सम्बन्ध इच्छा अथवा 
चिन्तनसे नहीं है । उनका कर्मोके साथ सम्बन्ध है । इस 
बातको अच्छी तरहसे समझो । 


आप कह्‌ सकते हैं कि इच्छा ओर चिन्तनके बिना केसे 
काम चल सकता हे? हमको तो व्यापार करना है। कई पन्चे 
करने हें, व्यापार-सम्धन्थी कई बातोक चिन्तन करना पड़ता 
है | चिन्तन क्‍यों करना पड़ता है? काम-धन्धे आदि व्यवहारको 
सुचारुरूपसे ठीक करनेके लिये बगतपर चिन्तन भले ही करें, 
पर परिणामकी चिन्ता क्यों करते हैं? चिन्ता करना तो 
मूत्नता ही है। चिन्ता करनेसे वया लाभ होगा! केवल शक्तिका 
अपव्यय होगा | काम करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती हैं, 
यह तो ठीक हे, पर चिन्ता करना बिल्कुल फालतू बात है । 


चिन्ता हम करते नहीं महाराज | चिन्ता आ जाती है | 
आ जाती हैँ तो उस चिन्ताको छोड़ो, और काम करो | चिन्ता 
करनेसे बुद्धि नष्ट होती है । शान्तिसे विचार करो । विचार 
करनेसे बुद्धि विकसित होती है | चिन्ता और वस्तु है, विचार 


कल्याण 
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और वस्तु है | काम किस रीतिसे करें ? किस रीतिसे कुटुम्बका 
पालन करे ? व्यवहार करें ! व्यापार करें ! किस तरह सबके 
साथ प्रेमका सम्बन्ध रखें--इन बातोंका शान्त चित्तसे विचार 
करना चाहिये | इससे. बुद्धि विकसित होती है | सामर्थ्यका 
विचार किये बिना कर्म करनेको “तामस कर्म? कट्टा गया है । 

इतना बड़ा कुटुम्ब है, पैदा हे नहीं ! हाय | कया करें ? 
इस प्रकार चिन्ता करके दुःखी होनेसे वुद्धि नष्ट होती है ? 
इससे तो काम करनेमें वाधा ही पड़ेगी | इस वास्ते विचार 
तो करो, पर चिन्ता बिल्कुल मत करो | तात्पर्य है कि उद्योग 
करो, पुरुषार्थ करो | निकम्मे मत रहो । पुस्तकें पढ़ो । स्वयं 
विचार करो | आपसमें विचार-विनिमय करो । सत्सङ्गकी 
बातोंको सात्रधानीसे सुनो, उनके अनुसार काम करो और 
अपने जीवनको उन्नत बनाओ | बाधाएँ आवें तो उनको 
सुलझाकर पुनः चेष्टा करो । इस प्रकार सत्सङ्गसे लाभ लो | 
“भगवत्परात्ि?--सत्सड्ञसे बहुत शीघ्र एवं सुगमतासे हो सकती 
है । सत्सङ्गकी महिमा कहाँतक कही जाय ! सत्सङ्ग सर्वोपरि 
साधन है | 


नारायण | नारायण ! नाराथण | 


भागवती कथाकी प्रस्तावना-३ 


( संत श्रीरामचन्द्र डोंगरेजी महाराज ) 


[ गताङ्क ८, पृष्ठ १५६ से आगे ] 


प्रथम स्कन्धका प्रथम अध्याय 'प्रश्नाध्याय? कहलाता है | 


नेमिपारण्यमें अठासी हजार ऋषियोंका त्रह्म-सत्र हुआ | 
ब्रह्म-सत्रमे एक बार सूतजी पधारे। शोनकजीने सूतजीसे प्रश्‍न 
किया कि जीवमात्रका,कल्याण केसे हो सकता हे!कल्याणका सुछूभ 
और सरळ मार्ग बताइये | इस कलियुगके शक्तिहीन मनुष्य 
भी जिसका उपयोग कर सक, ऐसा कोई साधन बताइये | इस 
फलियुगके मानव मन्दबुद्धि और मन्दशक्ति हैं, सो कठिन 
मार्ग नहीं अपना सकेंगे | कलियुगके मनुष्य भोगी होनेसे 
मन्दबुद्धि कहे गये हैं | कलियुगके मानव ऐसे भोगी हैं कि 
एक ही आसनपर बैठकर आठ घंटे ध्यान नहीं कर सकते । 
वे मनुष्य अपनेको चतुर मानते हैं; किंतु व्यासजी उन्हे 
ऐसा माननेको तयार नहीं हैं | बात भी ठीक है | संसारके 
विषयोंके पीछे ही जो लगा रहे, उसे प्रवीण कैसे कहा जा 
सकता है ? 


शास्र कहता है कि सो काम छोड़कर भोजन करो, 
हजार काम छोड़कर स्नान करो, छाख काम छोड़कर 
दान करो ओर करोड़ काम छोड़कर प्रभु-स्मरण करो, ध्यान 
करो, सेवा करो-- 

शर्त विहाय ओोक्तब्यं सहस्र स्नानमाचरेत्‌ । 

लक्ष विहाय दातव्यं कोटिं त्यकत्वा हरिं भजेत्‌ ॥ 

घरके कामोंको करनेके बाद माला सत फेरो, किंतु 
मडुनामका जाप करनेके वाद घरका सब काम करो | करोड़ 
कामोंको छोड़कर भगवानका स्मरण करो | कलियुगमे मनुष्य, 
जो काम करना चाहिये, उसे नहीं करते हैं ओर जिसे नहीं 
करना चाहिये उसे पहले करते हैं । इसीसे व्यासजीने उन्हे 
मन्दबुद्धि कदा है | 


विस्तारपूर्वंक आप श्रीकृष्ण-कथा सुनाइये | जेसे कृष्ण- 
कथासे तृप्ति नहीं होती, वेसे ही दर्शनसे भी तृप्ति नहीं होती । 
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भागवती कथाकी प्रस्तावना--३ १६२ 
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द्वारकाके कृष्णका स्वरूप दिव्य है । श्रीनाथजीका स्वरूप 
मनोहर है । दर्शनसे तृप्ति नहीं होती | भगवानकी मङ्गलमयी 
अवतार-कथाओंका वर्णन कीजिये | भगवानकी लीला-कथा 
सुनकर हम कभी तृप्त होते ही नहीं हैं सूतजी ! आप 
भगवानकी लीला-कथा सुनाइये | 


कलियुगमं जब अधर्म बढ्ता हैं, तब धर्म किसका आश्रय 
लेता है! 


समुद्र पार करनेवालेको जेसे कर्णधारका आसरा है; 
वसे ही आप हमें मिले हैं | भगवन्‌ ! आप हमारे केवट 
हैं | कुछ इस रीतिसे आप कथा सुनायें कि जिससे हमारे 
हृदय द्रवित हो जाय | प्रभुकी कृपाके कारण ही आप 
हमें मिले हैं । 

परमात्मासे मिलनेकी आतुरताके कारण ही संतका 
मिलन होता है | जीव जब परमात्मासे मिलनेके लिये आतुर 
होता है, तब परमात्माकी कृपासे संत मिलते हैं | 

स्वाद भोजनमें नहीं है, भूखके कारण ही है | 

मनुष्यको परमात्माके मिलनकी भूख जबतक न लगे; 
तबतक संतक्रे मिळनेपर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं 
जागता । इसका एक ही कारण है कि जीवको भगव- 
दर्शनकी इच्छा ही नहीं हुई है । 

वक्ताका अधिकार सिद्ध होना चाहिये और श्रोताके 
भी अधिकार सिद्ध होने चाहिये | 

श्रवणके तीन प्रधान अङ्ग हैं--- 

१-श्रद्धा-श्रोताओंको चाहिये कि बे मनको एकाग्र 
करके श्रद्धासे कथा सुनें । 

-जिश्षासा-श्रोताको जिज्ञासु होना चाहिये । जिज्ञासाके 
अभावमें मन एकाग्र नहीं होगा ओर कथाका कोई असर 
भीन होगा । बहुत कुछ जाननेकी जिज्ञासा न होगी तो 
कथाश्रवणसे कोई विशेष लाभ न होगा | 

३-निमेत्सरता-श्रोताके मनमै जगत्के किसी भी 
जीवके प्रति मत्सर नहीं होना चाहिये | कथमिं दीन ओर 
विनम्र होकर जाना चाहिये | पापको छोड़कर, भगवानसे 
मिछनेकी तीत्र आतुरताकी भावनासे- कथाश्रवण करोगे 
तो भगवानके दर्शन होंगे । 

प्रथम स्कन्धमें शिष्यका अधिकार वर्णित है । 

एक महात्मा रामायणकी कथा सुना रहे थे। कथा 
समाप्त होनेपर किसी श्रोताने महात्मासे पूछा कि कथा तो 
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सुनी; पर मुझे यह नहीं समझमें आवा कि राम राक्षस थे या 
रावण । तब महात्माने उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे 
और न रावण । राक्षस तो में ही हूँ कि जो तुझे कुछ समझा 
नसका। सो वक्ता भी वेसा हो जो भगवानकी कथाका रस पी 
चुका हो ओर पिलाना जानता हो। भगवानको कथा 
अमृतका रस है । 

परमात्माकी कथा बार-बार सुनोगे, तो प्रभुके प्रति 
प्रेमभाव जगेगा | 

शौनक मुनिने सूतजीसे कहा--भरवत्‌-कथामें हमारी 
श्रद्धा है । आपके प्रति हमारा आदर है । अनेक जन्मोंके 
पुण्योका उदय होनेपर ही अधिकारी वक्ताके मुखसे कथा 
सुननेका सौभाग्य प्राप्त होता है । 

प्रथम श्रवण-भक्ति है । रुक्मिणीजीने अपने पत्रमे लिखा 
था कि आपकी कथा सुनकर ही मेरी आपसे विवाह करनेकी 
इच्छा हुई थी; “श्रुत्वा' शब्द वहाँ है । 

भगवानके गुण सुननेसे उनके लिये प्रेमभाव उत्पन्न 
होता है । 

श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिये । सूतजी 
श्रोताओंको साधुवाद देते हैं | वे कहते हें--कथा सुनकर 
तुम्हे जो करना चाहिये वह तो तुम करते हो । तुम शान्तिसे 
सुनते हो तो मेरा मन भी भगवानमें स्थिर होता है । तुम ज्ञानी 
हो । प्रभुप्रेममें पागल हो । परंतु मेरा कल्याण करनेके छिये 
प्रन पूछते हो | कया सुनाकर मैं तो अपनी बाणीको पवित्र 
करूंगा | 

दिवमहिम्नःस्तोत्रमे पुष्पदन्तने भी कहा है कि शिव- 
तस्वका वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है ! पर फिर भी में 
तो अपनी वाणीको पवित्र करने चला हूँ 

मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। 

पुनामी त्य्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिब्यंबसिता ॥ 

आरम्भमें सूतजी श्रीझुकदेवजीको वन्दन करते हैं। 
फिर भगवान्‌ नारायणको वन्दन करते हे---“नारायणं 
नमस्कृत्य ।' 

भारतके प्रधान देव नारायण हैं । श्रीकृष्ण गोलोकमें 
पधारे | सभी अवतारॉकी समासि हुई; किंतु नारायणकी न 
तो समासि हुई है ओर न होगी । भारतकी प्रजाका कल्याण 
करनेके लिये वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं । 
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भ्रीशंकराचायको नर-नारायणका दशन हुआ तो उन्होंने 
कहा कि में तो महान्‌ योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर 
सका हूँ; किंतु कलियुगके भोगी-जन भी आपके दर्शन कर 
सकं, ऐसी कृपा कीजिये । भगवानूने उन्हे बदरीनारायगके 
नारदकुण्डमें स्नान करनेका आदेश दिया ओर कहा--बहाँसे 
तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिळे उसकी स्थापना करना | बदरी- 
नारायण भगवानकी स्थापना शंकरस्वामीने की है । 
शंकराचायका प्रथम ग्रन्थ है--विष्णु-सहस्तननामकी टीका । 
मनसे मानस-दर्शनका पुण्य बहुत लिखा गया है। 
नारायणको मनसे प्रणाम करो । “जो जाये बदरी उसकी काया 
सुधरी |? 
बद्रीनारायण-तीर्थमें लक्ष्मीकी मूर्ति मन्दिरके बाहर है । 
तपश्चयमिं स्त्री, द्रव्य और बालकका सङ्ग वाधादायी है | 
नारायणने छक्ष्मोजीसे कहा--'तुम बाहर बैठकर ध्यान धरो, 
में अंदर बैठकर ध्यान धरूँगा |? 


कल्याण 


[ भाग ५९ 
एक भक्तने बद्रीनारायणके पुजारीसे पूछा कि “इतनी 
कड़ाकेकी सर्दीमें चन्दनसे ठाकुरजीकी पूजा क्यों करते हैं ?? 
पुजारीने उत्तर दिया---'अपने ठाकुरजी कठोर तपश्चर्या 
करते हैं | इससे शक्ति बढ़ती है । सो ठाकुरजीको बहुत गर्मी 
लगती है, अतएव चन्दनसे पूजा की जाती है |? 
सूतजी सरस्वती ओर व्यासजीकी वन्दना करके कथाका 
आरम्भ करते हँ-- 
ख वें पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहेलुक्यप्रतिहता यया55मा सम्प्रसीदति ॥ 
( श्रीमद्भा० १।२।६) 
जिस धर्मसे मनुप्यक्रे दिलमे श्रीकृष्णके प्रति भक्ति जगे, 
वही धर्म श्रेष्ठ है | भक्ति भी ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें 
किसी भी प्रकारकी कामना न हो | निष्काम तथा निरन्तर 
भक्तिसे हृदय आनन्दरूप परमात्माकी प्राप्ति करके कृतकृत्य 
हो जाता है । ( क्रमशः ) 


नि en 


गोपालसे श्रीनाथ 


( लेखफ--श्रीत्रजगोयालदासजी अग्रवाल ) 


माधवेन्द्र पुरी भारतके प्रसिद्ध संत हुए हैं । वे 
संवत्‌ १५२५-२६ में तीर्थयात्रा करते हुए मथुरा पहुँचे 
थे । एक दिन वे गोवर्वनकी परिक्रमाक्रे बाद गोविन्द- 
कुण्डम रनानकर एक वृक्षके नीचे विश्राम कर रहे 
थे । संध्या हो गयी थी । इसी बीच एक वतनमें दूध 
लेकर दस-बारह सालका एक साँवछा-सलोना छड़का 
आया और बोला--'आज आपने कुछ नहीं खाया, यह 
दूध पी छीजिये। पुरीजीने आश्चर्ये साथ कह--ुम्ह 
कैसे पता कि नहीं खाया ?? लड़का बोला---पेरी माँ 
पानी भरने आयी थी, वह आपको देख गयी है ।' 

वह लड़का चला गया, पर वह रातको पुरीजीके 
खप्नमें आया और कहने लगा ---'में गोपाळ हूँ । मैंने ही 
यह गोवर्षन धारण किया था । यतन-अत्याचारोंके भयसे 
मेरे पुजारी मुझे यहाँ मिट्टीमे दबाकर चले गये थे | 
करीब चार सौ सालसे दबा पड़ा हूँ, अब निकाल लो | 


सुबह हुई | पुरी महाशयने सपनेकी बात गाँव- 
वालोसे कही । सबने मिलकर सपनेमें बतायी जगद्दकों 
खोदा तो सचपुच एक सुन्दर गेपाल-मूर्ति निकली । 
वहीं पर्वेतपर एक कुटीका निर्माण कर गोपालकी सेवा 
शुरू की गयी । बादमै संवत्‌ १५३७ में जब आगरा- 
वासी श्रीपूरनमल क्षत्रियने वहाँ एक पक्का मन्दिर बनवा 
दिया, तब वह स्थान गोपालपुर गाँवमें बदल गया | 

दो साल बाद गोपालदेवने पुरीराजसे सपनेमें 
कहा---'इतने दिन मिट्रीमें दबे रहनेसे मेरे शरीरमें 
जलन होने लगी है | पुरीधामसे चन्दन लाकर मेरे 
शरीरपर लेप करो ।! 

माधवेन्द्र अपने शिष्यांपर सेवा-मार छोड़कर पुरी 
चल पढ़े । रासतेमें एक दिन रेथुना ( उड़ीसा ) के 
प्रसिद्ध गोपीनाथ-मन्दिरमें आ पहुँचे । उन्होंने सुन रखा 
था कि गोपीनाथजीको रोज खीर भोग लगायी जाती 
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काडा पर 


ततका 


संख्या ९ ] 

र 
है | उनके मनमें आया कि थोड़ी-सी खीर खानेको 
मिल जाय तो लटका वेसी खीर में अपने गोपालजीको 
भी भोग लगाया करूँ | पर संकोचवश उन्होंने न तो 
खीर मागी ओर न किसीने उन्हं दी। अन्तमं भक्तवत्सल 
गोपीनाथको ही व्यवस्था करनी पड़ी । उन्होंने एक शकोरा 
खीर चुराकर अपने सिंहासनके नीचे रख ली । रातको 
जब माधवेन्द्र सो गये, तब गोपीनाथने सपनेमें पुजारीसे 
कहा--'मेरा एक भक्त माधत्रन्द्र बाहर सो रहा है । 
उसके लिये मैंने एक शकोरा खीर सिंहासनके नीचे 
छिपा रखी है | तुम वह खीर उसे दे दो । पुजारी 
हड़बड़ाकर उठा और उसी समय स्नान कर मन्दिर 
खोला । देखा कि खीरका एक इाकोरा सचमुच 
सिंहासनके नीचे रखा हुआ है । पुजारी माधवेन्द्रका 
नाम लेकर पुकारने लगा । माधवेन्द्रकी नींद टूटी । 
पुजारीने सारी बात बताकर खीर-पात्र उन्हें दे. दिया । 
सुनकर पुरीराजकी आँखोंसे आँसू बरसने लगे) गोपीनाथ 
आज भी 'खीरचोरा? नामसे प्रसिद्ध हैं। माधवेन्द्रने 
खीर तो खायी ही, मिट्टीफे उस पात्रको भी चूर्ण बनाकर 
एक वस्नम बाँध लिया । 


माधत्रन्द्रकी ख्याति पुरी घामतक पहुँच चुकी 
थी, अतः उन्हें चन्दन-संप्रह करनेमें कोई कठिनाई 
नहीं हुई । इस काममै राजकमेचारियोंने भी सहायता 
की । एक मन चन्दन और बीस तोला कपूर संप्रहकर 
माधवेन्द्र वापस लोटने लगे । रेमुना पहुँचकर 
गोपीनाथजीके पुनः दशन किये । इतना सब सामान 
लेकर मथुरातक पहुँचनेमें पुरीराजको कश होगा, यह 
सोचकर गोपालदेवने रातको सपनेमें कहा--'माधवेन्द्र | 
गोपीनाथमें और मुझमें कोई अन्तर नहीं । तुभ सारा 
चन्दन-कपूर गोपीनाथके अङ्गपर लेप करा दो, मेरी 
ज्वाला इसीसे शान्त हो जायगी ।' 


गोपालसे श्रीनाथ 


१६५ 


श्रीमाधवेन्त्र संवत्‌ १५४० ( सत्‌ १४८३ ) 
में शरीर छोड़ चुके थे। इधर १५५५ में यवन 
बादशाह सिकन्दर लोदीके काजियोंने मथुराक्रे मन्दिरोंपर 
अत्याचार आरम्भ कर दिया था। प्रसिद्ध संत दार्शनिक 
बल्लभाचार्यं तीर्थ-श्रमण करते हुए मथुरा पहुँचे तो 
देखा कि सारे मन्दिर नष्ट हो चुके हैं । अत्याचारी 
ब्रनवासियोंको यप्रुना-स्तानतक नहीं करने देते । 
श्रीवल्लभने अपने शिष्योसहिंत विश्रामघाटपर हठात्‌ 
स्नान किया । उन्हें देख! सारा नगर उमड़ पड़ा । 
उस अपार भीड़को देखकर प्रहरी ओर"क्राजी चुपचाप 
खिसक गये। अत्याचारियोंने गोपाल-मन्दिर भी तोड़फोड़ 
दिया था। पुजारीलोग भयके मारे गोपालजीको गोबधनसे 
एक मील दूर श्यामढाक नामक स्थानमें ले जाकर पूजा 
करने लगे थे | संवत्‌ १५७६ में जब वह मन्दिर ठीक 
हुआ, तब गोपालजीको पुनः उसीमे प्रतिष्ठित किया गया। 

वल्लभाचायने बाल्यकालमै काशीमें माधवेन्दरपुरीके 
निकट विद्याध्ययन किया था और ते पंद्रह बरकी 
अवस्थामे देशके श्रेष्ठ पण्डितोंमें गने जाने लगे थे। 
माधवेन्द्रके ठाकुर गोपालदेव इसीलिये उन्हें इतने प्रिय थे। 

वल्लभाचायक्रे बाद गोपालमूर्तिकी सेवाका भार 
उनके कनिष्ठ पुत्र श्रीविड्टलनाथ और परत्र श्रीगिरधर 
गोस्वामीके हाथोंमें आया । इस बीच ठाकुरजीका 
नाम भी गोपालसे गोवर्धननाथ पड़ गया था। 


संवत्‌ १७२५ में त्रजके मन्दिरोंपर औरंगजेबके 
अत्याचार शुरू हुए, तो वल्लभाचार्य-वशके गोखामी 
लोग गोवर्धननायको गुप्तरूपसे उदयपुर राजवानीके 
बीच सिंहार नामक स्थानमै ले गये । वहाँ उदयपुरके 
राणाने मन्दिर बनता दिया । 

राजस्थानका प्रसिद्ध नाथद्वारा शहर उसी स्थानका 
आधुनिक विकसित रूप और नावद्वारा-मन्दिरके 
“श्रीनायजी? माधवेन्द्र पुरीके वही गोपालदेव हैं । 
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[ भाग ५९ 


गीता-माधुर्य--( ३ ) 


( श्रद्धेय खामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


[ तीसरा अध्याय ] 


अजुन बोळे-हे जनादन | आपके मतमै जव बुद्धि 
( समता ) ही श्रेष्ठ है, तो फिर हे कृष्ण ! आप 
मेरेको घोर कर्ममे क्‍यों छगाते हैं ? तथा आप कभी 
कहते है--कर्म करो और कभी कहते हैं-बुद्धिकी 
शरण छो । आपके इन मिले हुए वचनोंले मेरी बुद्धि 
मोहित-सी हो रही है । इसलिये पक निश्चित बात 
कहिये, जिससे में श्रेयको प्राप्त हो जाड ॥ १-२॥ 

भगवान्‌ बोले--भैया ! मैने पहले सांख्ययोगिर्वोकी 
ज्ञानयोगसे और योगियोंकी कर्षयोगसे एक ही बुद्धि (निष्टा) 
दो प्रकारसे कट्टी दै अर्थात्‌ जानयोग और कर्मयोगसे एक ही 
बुद्धि ( समता ) की राति होती है ॥ ३ ॥ 

उसकी प्रासिके लिये कया कर्म करना जरूरी है ? 

उस समताकी माति कर्मोका आरम्भ किये बिना भी 

दी होती और कम के त्यागसे भी नहीं होती | ४ ॥ 

कर्मोके त्यागसे क्यों नहीं होती ? 

कर्माका सर्वथा त्याग कोई कर दी नहीं सकता; क्योंकि 
प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है | उस क्रियाशील प्रकृतिके गुणोंके 
परवदा हुआ प्राणी कर्मोका त्याग केसे कर सकता दै ? || ५ || 

कर क्यो नहीं सकता, कर तो सकता ही हे! 
चुपचाप बेटा रहें, कुछ भी करें नहीं तो कमौंका 
त्याग हो गया न ? 

जा चुपचाप वेठकर अर्थात्‌ इन्द्रियोंको केवल बाइरसे 
रोककर मनसे विध्रयॉका चिन्तन करता है, तो उसका वह 
चुपचाप बैठना कर्म न करना नहीं दै; किंतु उसका 
चुपचाप बैठना मिथ्याचार है ॥६॥ 

आपने जो बुद्धि ( निष्ठा ) बतायी, उसकी प्राप्ति 
न कर्मके किये विना होती है, न कर्मोके त्यागसे 
होती है और न चुपचाप वेंठकर मनसे विषयोंका 
चिन्तन करनेसे होती है, तो फिर उसकी प्राप्ति 
किससे होती है ? 

मनसे इन्द्रियोंका नियमन करके जो कर्मयोग (निष्काम- 
भावपूयक हरे, गा उँ) का अमत छाता हाह 


श्रेष्ठ है अर्थात्‌ उसको उस बुद्विकी प्राप्ति हो जाती है। 
इसलिये तुम नियत कर्म करो; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा 
उपर्युक्त विधिसे कतंव्य-कर्म करना श्रेष्ठ हे | ओर तो क्या, 
बिना कर्तव्य-कर्म किये तुम्हारे शरीरका निर्वाह भी नहीं होगा | 
इसलिये तुम्हें कतंव्य-कर्मोको करना ही पढ़ेगा || ७-८ || ; 

कर्मोको करनेसे वन्धन तो नहीं होगा भगवन्‌ ? 

नहीं | जब उस यज्ञ ( कर्तव्य-कर्म ) को केवळ अपने 
लिये करोगे, तब बन्धन होगा | इसलिये तुम आसक्तिरहित 
होकर यज्ञ-( कर्तव्य-कर्म )को केवल कर्तव्य-परम्परा 
सुरक्षित रखनेके लिये ही करो || ९ || 

मै कम करूँ ही क्यों ? 

अरे मैया ! पहले ( सर्गके आदिमें ) ब्रह्माजीने भी 
यज्ञ ( कर्तव्य-कर्म ) सहित प्रजा ( मनुष्यों )को रचना 
करके उनसे यही कहा था कि तुमलोग इस कर्तव्य-कर्मरूप 
यके द्वारा बृद्धिको प्रात होओ । यह यज्ञ तुम्हें कर्तव्य- 
पाल्नकी आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो ॥ १० ॥ 

यह यज्ञ हम किस भावसे करे पितामह ? 

इसके द्वारा तुम देवताओंकी वृद्धि करो और देवता 
तुम्हारी बृद्धि करें इस तरह एक-वूसरेकी बृद्धि करनेसे 
अर्थात्‌ अपने लिये कर्म न करके केवल दूसरोंके हितके 
लिये ही कर्म करनेसे तुम सब परमश्रेयको--परमात्माको 
प्राप्त हो जाओगे ॥ ११ || 

पितामह ! अगर हम यक्ष न करें तो? 
__ तुम्हारे कतव्य-फमंरूप यज्ञके द्वारा बृद्धिको प्राप्त हुए 
देवता तुम्हारेको कतंव्य-पालन करनेकी आवश्यक सामग्री तो 
दे देगे; परंतु यदि तुमलोग उस कतंव्य-पालनकी सामग्रीसे 
देवताओंकी पुष्टि न करके अपना ही सुख-आराम भोगोगे; 
तो तुम चोर बन जाओगे ॥ १२॥ 

इस दोषसे कैसे बच्चे भगवन्‌ ? 

इसलिये भैया ! जो केवल कर्तव्य-परग्पराको सुरक्षित 


रखनेके छिये हो अर्थात्‌ दुसरे, हितुक्रे, शिये ही कर्तव्यकर्म 
“कसे हु कसब परति मुक्त हो जाते है और जो केवळ अपने 


यक 


हा का 


संख्या ९ ] 


ज्ज 
सुख-आरामके ट्थि ही कर्म करते हैं, वे पापी केवल पाप 
ही कमाते हें ॥ १३॥ 
भगवन्‌ ! अभी आपने कतेव्य-क्रमेके विषयमे 
ब्रह्माजीकी आज्ञा सुनायी । अब में यह पूछना चाहता 
हूँ कि मनुष्यको सृष्टि-चक्रके लिये भी कतेब्य-कमं 
करना जरूरी है कया ? 
हाँ, बहुत जरूरी है; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे पैदा 
होते हैं और अन्न वर्षासे पेदा होता है । वर्षा यज्ञ ( कतेव्य- 
कर्म )से होती है ओर यज्ञ ( कत व्यकर्म ) करनेवाले मनुष्य 
होते हैं। मनुष्योंको यज्ञकी विधि बतलानेवाले वेद हैं । वे 
वेद परमात्मासे प्रकट होते हैं | इसलिये सबमें वे परमात्मा 
ही परिपूर्ण हुए, पर उन परमात्माकी प्राप्ति केवळ अपना 
कर्तव्यपालन करनेसे ही होती है । अतः सृष्टि-चक्रके लिये 
अपने-अपने कर्तव्यका पालन करना मनुष्योंके लिये बहुत 
जरूरी है || १४-१५ ॥ 
अगर कोई इस सृष्टि-चक्रके लिये अपने कतेव्य- 
का पालन न करे तो ? 
जों इस सृष्टि-चक्रकी परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये 
कर्तव्य-कर्म नहीं करता, उसका इस संसारमें जीना व्यर्थ है 
अर्थात्‌ वह मर जाय तो अच्छा है ॥ १६ ॥ 
कोई आसक्तिरहित होकर आपकी आश्षाके 
अनुसार केवल सुष्टि-चक्रकी परम्परा रखनेके लिये 
ही कतेब्य-कर्मका अनुष्ठान करे तो ? 


बह अपने-आपमें ही रमण करनेवाला, अपने-आपमे 
ही तृप्त और अपने-आपमें ही संतुष्ट हो जाता है । फिर उसको 
कुछ भी करना बाकी नहीं रहता; क्योकि उसका न कमे 
करनेसे कोई मतलब रहता है और न कर्म न करनेसे ही 
कोई मतलब रहता हे तथा उसका किसी भी प्राणीके साथ 

ई भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १७-१८ ॥ 

पै भी ऐसा बन सकता हूँ भगवन्‌ ? 

हाँ, तुम आसक्तिरहित होकर कतव्य-कर्म करो; क्योंकि 
आसक्तिरहित होकर कतव्य-कमं करनेसे परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है ॥ १९ ॥ 


पहले आसक्तिरहित होकर किसीने कमे किये 


गीता-माघुय (३) 
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हाँ, जनक आदि तो कर्तव्य-कर्म करके ही परमात्माको 
प्राप्त हुए हैं | परमात्माको प्राप्त दोनेपर भी उन्होने लोक- 
संग्रह( दुनियाको कुमार्गसे बचाकर सन्मार्गपर लाने )के 
लिये कर्म किये हैं | इसलिये तुम भी लोकसंग्रहको ध्यानमें 
रखते हुए अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करो ॥ २० ॥ 

वह लोकसंग्रह कैसे होता है ? 

दो प्रकारसे होता है--स्वयंकी कर्तव्य-परायगतासे और 
वचनसे । श्रेष्ठ पुरुष स्वयं तम्रतापूर्वक कतंव्य-कर्मोको 
करते हैं तो छोग वैसे ही कर्म करते हैं और श्रेष्ठ पुरुष अपने 
बचनोंद्वारा प्रमाणित कर देते हैं तो लोग उसीका अनुवर्तन 
करते हैं ॥ २१ ॥ 

जैसे आपने परमात्मप्राप्तेकि विषयमै जनक 
आदिका उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक-संग्रहके 
विषयमै भी कया कोई उदाहरण है ? 

हाँ, मेरा ही उदाहरण लो ! मेरे लिये न्रिखोकीमें कुछ 
भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्रास करने योग्य कोई वस्तु 
अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कतेव्य-कमंका ही आचरण 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 

आपके लिये कतंव्य-कर्म करनेकी क्या जरूरत 
है भगवन ? 

हाँ, जरूरत है; क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कतंव्य- 
कर्म न करूँ, तो लोग मेरा ही अनुबतन करेगे अर्थात्‌ 
कर्तव्य-कम करना छोड़ देंगे ॥ २३ ॥ 

इससे क्या होगा भगवन्‌ ? 

अगर मैं कर्तव्य-कमं न करूँ तो अपना-अपना कतेव्य- 
कर्म न करनेसे सब लोक नष्टश्रष्ट हो जायेंगे और सब 
'तरहके संकर-दोषोंकी करनेवाला में ही बनूँगा ॥ २४॥ 


इस दष्टिसे आपके लिये तो लोकसंग्रहार्थं कतेव्य- 


-कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्त्वज्ञ जीवन्छुक्त 


महापुरुषोंके लिये भी कतेव्य-कमे करना जरूरी 
है कया ? 

हाँ, जरूरी ही नहीं) बहुत जरूरी है ! जैसे अज्ञानी 
मनुष्य कमोमे आसक्त होकर कलेच्छापूर्वक फर्माको तयरतासे 
करते हैं, ऐसे ही आसक्तिरहित ज्ञानी पुरुषको भी लोक- 
संग्रहके लिये कर्माको तत्परतासे करना चाहिये । ज्ञानी 


भी हैं. और उनकोकयापण्जसाकी आलि आहुर. पने, लडिति डग अशनियोकी इदमे 


ER क... 


१ 


१६८ कह्माण [ भाग ५९ | 


वि डड र य छ न्न त III [0 स क श स | 


क्रिसी प्रकारका भ्रम पैदा न करके बड़ी सावधानीसे स्वयं 
कम करे तथा उनसे कर्म कराये ॥ २५-२६ ॥ 

अविद्वान्‌ ओर विद्वान--इनके कोके करनेमे 
कवा अन्तर होता हे ? 

अविद्वान्‌ प्रकृतिके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको भैं करता 
हूँ? ऐसा मानकर मोहित हो जाता है अर्थात्‌ उनमें आसक्त 
दो जाता है और विद्वान “सम्पूर्ण गुण गुणोंमें ही बरत रहे 
हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिमें ही हो 
अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता 
नहीं होता || २७-२८ ॥ : 

जितनी जिम्मेचारी आपपर हे, उतनी ही 
जिम्मेवारी क्या शानीपर भी होती है ? 

नहीं ! ज्ञानी अन्ञानीकी तरह कर्म न करे तो कोई बात 
नही; पर ज्ञानी किसी भी रीतिसे कम-से-कम आज्ञानीको 
विचलित न करे || २९ || 

पर में तो विचलित 
करू ? 


दी हैं? ऐसा 
अर्थात्‌ मोहित 


हो जाता हुँ भगवन ! कया 


तू सब कर्म मेरे अर्पण करके और आशा, ममता तथा 
सन्ताप-रहित होकर युद्ध ( कर्तव्य-कर्म ) कर ॥ ३० ॥ 

ऐसा करनेसे क्या होता हे? 

जो दोषरहित होकर श्रद्धासे भेरे इस मतका अनुष्ठान 
करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं || ३१ | 

न करनेसे क्या होता है ? 

दोबदृष्टि रखते हुए जो मेरे मतका अनुष्ठान नहीं करते, 
उन मुश्वोको तुम नष्ट हुए ही समझो ॥ ३२ | 

आपके मतका अनुष्ठान न करनेसे उनका पतन 
क्यो होता है ? 

ज्ञानी तो अपनी सुद्ध प्रक्ृति- ( राग-देघरहित स्वभाव)- 
के अनुसार क्रिया करता है | पर ये मनुष्य अपनी दूषित 
श्रक्ृति ( राग-द्वेपयुक्त स्वभाव )के अनुसार कर्म करते 
हैं; अतः उनका पतन हो जाता है ॥ ३३ || 

पतन न हो जाय, इसका क्या उपाय है ? 

मनुब्य राग-द्पके वशीभूत होकर कर्म न करे; क्योंकि 
थे दोनों ही मनुष्यके शत्रु हैं ॥ ३४ | 


तो फिर मबुष्यको क्या करना चाहिये? 

अपने धर्मका पाल्न करना चाहिये | गुणोंकी कमीवाले 
अपने धर्म ( कत्तंव्य)का पालन करते हुए. अगर मृत्यु 
भी हो जाय, तो वह ( अपने धर्मका अनुष्ठान ) कव्याश 
करनेवाला है और दूसरोंका धर्म कितना दी गुणबाळा द्वोनेपर 
भी भय देनेवाळा हे || ३५ ॥ 

अजुन बोले--जव अपने धर्सका अनुष्ठान करना 
ही श्रेष्ठ है, तव फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी 
किससे प्रेरित होकर अधम ( पाप )का आचरण 
करता है ? ॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌ बोले-रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाला जो 
(कामना ) है, वद कभी भी तृप्त दोनेवाला नहीं है और 
वड़ा ही दुष्ट है।इस विषयमै तू इसको ही वेरी समझ 
अर्थात्‌ पाप करानेवाला समझ || ३७ || 

ह कामके वशीभूत होकर कैसे पाप करता है ? 

जसे धुआँ अग्निको, मेळ दपंगको और जेर गर्भको ढक 
देता दै, ऐसे ही यह काम (कामना ) पाप न करनेकी 
इच्छाको दबाकर पापमें लगाता है | कारण कि यह काम 
अग्निकी तरह कभी तृष न होनेबाला है | यह विवेकी 
साधकोंका नित्य वेरी है | इस कामके द्वारा मनुष्यका विवेक 
ढक जाता है || ३८-३९ || 

ऐसा वह कास रहता कहाँ है ? 

पद काम इन्दरियाँ, मन और बुद्धि--इन तीनों सानो 
रहकर जीवात्माको मोहित करता है || ४० | 

उस कामका नाश केसे करे ? 


काम 


सबसे पहले इन्द्रियांको वझे करके ज्ञान-विज्ञानका 
नाश करनेवाले महापापी कामको सार || ४१ || 


परंलु भगवन्‌ ! ऐसे महापापी कामको मारनेका 
उत्साह कसे आये ? 

शरीरसे इन्द्रियाँ पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ, 
व्यापक ओर सूक्ष्म हैं, 
पर है ओर बुद्धिसे काम 
जानकर अपनेद्वारा 
मार दे || ४२-४३ | 


सबल) प्रकाशक, 
इन्द्रियोसे मन पर है, मनसे बुद्धि 
पर है | कामको ऐसा परः 
अपने-आपको वशमै करके कामको 


( क्रमशः ) 
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सच्चा बाळक 


संघा बालक 
[ कहानी ] 


( लेखक--पश्रीदुर्गाशंकरजी ब्यास ) 


राम प्रतिदिन अपने पिताके रमणीक वगीचेमें श्रमण 
करने जाया करता था । उसके साथ उसके कुछ मित्र 
भी रहते थे । वहाँ वे सब खूब खेलते, लेकिन किसी पुप्प, 
पौधे, वृक्ष और लताको हानि नहीं पहुँचने देते थे; 
क्योंकि रामके पिताकी इसके लिये विशेष हिदायत थी । 

रामका पिता बिनोद प्रक्रतिका पुजारी था | वह 
प्रक्रतिके प्रत्येक अङ्गमें सुन्दरता आर हृदयम्राह्मता ढूंढ़ 
निकालता । उसे प्रक्रति-निरीक्षणमें इतना आनन्द आता 
कि बह अपना काम-काज भी भूल जाया करता था | 
अपनी मनस्तुश्रिके लिये उसने अपनी कोठीकी बंगलमें 
एक बहुत खुन्दर बगीचा लगा दिया था । अमृतसरमै 
जितने भी बगीचे थे, उन सबमें विनोदबाबूकी बाटिका 
सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। उसमें उसने रंग-बिरंगे फूल-पोघे 
और लताएँ तया फलोके कुछ पेड खुद अपने हाथोंसे 
लगाये थे । नित्यग्रति कचहरी जानेसे पहले और 
शामको लौटनेपर वह अपने बगीचेमें ही देखा 
जाता था | यही कारण था कि वह अपने प्यारे 
बन्चेक्ो आदेशपूर्ण शब्दोंमें कडा करता--“राम ! याद 
रखना, किसी पौधे आदिको किसी प्रकारकी हानि न 
पहुँचने पाये । यदि ऐसा तुमसे कभी अनजानमें भी 
हुआ तो मै तुम्हारे साथ बुरी तरह पेश आऊंगा |! 

बेचारा राम हाथ जोड़कर अत्यन्त भोलेपनसे कह 
देता---'पिताजी ! में आपकी आज्ञाका कभी उल्लङ्घन 


नहीँ कर सकता, आप विश्वास रखे |! 


बिनोद समझता था कि बालक समझदार है, आज्ञा- 
पालन करता हैं | इसलिये रामको उसने स्वच्छन्दता- 


रामकी आयु आठ-दस वर्षकी थी । उसका शरीर 
मरा हुआ, आँखें बड़ी-बड़ी, रग सुन्दर गोरा था । उसका 
स्वभाव मिलनसार था । यही कारण था कि उसके मित्र 
बहुत हो गये थे । एक बार रामको उम्रका जो वालक 
उससे मिळता वह सदेवके लिये उसका हो रहता। वच्च- 
बूढ़े सब उसे समानरूपसे प्यार करतं थ। बगीचेमें 
जब उन छोटे-छोटे बालकोंका समूह खेला करता, उस 
समय ऐसा माळूम होता था मानो संसारका वास्तविक 
सुख उन्हांको प्राप्त है । प्रौढ व्यक्ति उनके खेलको 
देखकर ईर्ष्या किया करते थे । दूसरे बालक उनके 
सङ्ग खेलनेको लालायित रहते। अभिप्राय यह कि बालक 
दल आनन्द-हिलोरमें व्यस्त रहता । राम उनमे चोद अर 
उसके मित्र सब सितारे बन जाते । 


एक दिन सायंकाल यही दृश्य था। ठंडी-ठंडी 
हवा चल रही थी । थोडे ही समयके बाद वायुका वग 
अधिक हो गया । आँधी चल पड़ी आर साथ हा थोडी- 
थोडी वर्षाने मौसमकी मनोरमताको और भी बढ़ी रिया । 
बच्चे खुशीसे नाच उठे | बालक स्वभावत हा चञ्चल 
होते हैं | चञ्चलताने रामके मनपए आधिपत्य जमा 
लेया । पिताक्रे आदेशपर परदा छा गया। की इर 
प्रतिज्ञा भूल गयी । पिताके कपका उसे ध्यानतक 
न रहा । 


खुशाम सब बालक जब तन्मयतासे नाच रह थें, 2. 


रामने कहा---मित्रो ¦ श्रालोंकी तरह हाथोम छड़ियाँ 
कर नाचो ।' इतना कहना हो थ! कि पताके लगाये 
हुए अत्यन्त सुन्दर आर प्रिय दो-तीन पोधोंका सत्यॉनांश 


पूवक मित्रो्हिल, प्पीक्षेकेन्येकपेकी पक्षा BFR 1111 03४ ऽहे तपण (क्य ले । 
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बिनोद अपने नियमानुसार दूसरे दिन अपने बगीचेमें 
गया । सबसे पहले वह अपने उन्हीं प्रियतम पौधोंके 
दर्शन करने जाया करता था । उन्हीं पौधोंको बुरी 
तरह न2-श्रष्ट हुआ देखा तो क्रोधानिसे उसका चेहरा 
लाळ हो गया। उसकी नस-नसमें रक्त दुतगतिसे दौड़ने लगा। 
उसे वे पौधे प्राणोंसे भी अधिक प्यारे थे) उनके नष्ट होनेसे 
मानो उसके प्राणोंको किसीने विश्लुन्व कर डाला हो । वह 
निविंण्ण-सा खड़ा उन पौधोंको निहारता रहा । नेत्रेसि 
जल बहने लगा । किसी प्रेमीके प्रेमकेन्द्रका अस्तित्वहीन 
हो जाना किसीके लिये भी भयजनक प्रतीत होता 
5 | विनोदने प्रण कर छिया कि वह इन पौधोंके शत्रुको 
पूरी-पूरी सजा देगा | 

कोप-परिपूर्ग हृशयसे तपा छाल-आँखें किये वह घर 
आया । उसे सबसे पहले रामपर ही शङ्का हुई । 
आते ही उसने रामको पुकारा । पिताकी भयानक 
आकृति देखकर रामको कॅपक्रंपी शुरू हो गयी । 
रामका मन किसी आगन्तुक दुःखसे पीडित होने लगा | 
वह हाथ जोड़कर पिताके सामने खड़ा हो गया और 
बोला --“पिताजी | क्या आज्ञा है १? 

'आज्ञाका बच्चा | कल बगीचेमें क्या अनर्थ कर 
आया है ? 

राम चुप था। उसकी जिहासे एक भी शब्द 
न निकल सका । वह चाहता था कि कुछ बोले, परतु 
कण्ठ रुद्र हो गया | 

विंनोदने कइककर कहा- बगीचेमै उन पौधोंको 
किसने नष्ट किया है £ अभी बता, नहीं तो मैं तुझे 
ठीक कर दूँगा |! 

राम कॉप उठा | वह समझ गया कि पिताको वे 


` पौधे जानसे भी अधिक प्यारे थे | यदि उन्हें पता लगा 


क 


` कि पोधोंका नाश मुझसे हुआ है तो मेरी बुरी 


गति बनेगी । 


इसलिये उसने विचारा कि झूठ बोलकर जान 
वचायी जा सकती है, किंतु झूठ; उसने फिर सोचा 


कि पिताजीको तो झूठसे बडी घिन है वे सचाईके भक्त , 


हैं । सत्यको ते स्वर्ग और झूठो मिटटी समझते हैं । 
सम्भवतः सच बोळनेसे उस ( राम )की जान बच जाय, 
तो कोई आश्चयं नहीँ । भोला बालक इतनी देर 
चुपचाप खड़ा रहा । 

पिताका क्रोधानल और भी प्रचण्ड होता जा रहा 
था | ऐर पटकते इए, बह रामके ऊपर झपटा और 
गरजकर बोला--“बोळता क्यों नहीं ? जो बात है, उसे 
छिपानेसे अब क्या लाभ ? में अब अधिक देर प्रतीक्षा 
नहीं कर सकता ।' रामके परोंके नीचेसे पृथ्वी खिसकी 
जा रही थी ! वह अत्यन्त असमंजसमें था । 
किंकतंब्यविमूह-सा खड़ा रहा । अन्तमें वह धीरेसे 
मुँह नीचा करके बोळा | 

“पिताजी ! क्षमा करें |? 

कया है ? पिताने फिर कड़ककर पूछा 
सच कह !? 

क्या सच बोलनेसे बच सकता हूँ ? रामने 
दीनतापूर्वक पूछा । 

“देखा जायगा ।' विनोदने आँखें तरेरते हुए 
उत्तर दिया । 

पिताजी | सच-““तो यह है कि "यह महान्‌ 
अपराध मुझसे ही “हुआ है । मे... अपने मित्रोके 
सहित'--खेलते-खेळते.-- उन पौधोंके:*'नाशका:-*- 
कारण बना | रामने छड़खड़ाती हुई भाषामें डरते-डरते 
कह दिया | 


विनोद सत्यवादीसे परम प्रेम किया करता था। 
सत्य उसका इष्टदेव था | 


¢ सच- 


छोटे-से बालकके श्रद्धापूर्वक सत्य-भाषणसे उसका 
सारा क्रोध उसी क्षण 
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उल्लसित दिखायी देने लगा । बालकको, संच-सच 
बता देनेपर, उसने अपने बाइपाशमें आबद्ध कर लिया । 
रामका सिर सूँघा उसने, प्यार किया और सहर्षं कहा-- 
बेटा ! मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ; क्योंकि तुमने सच कहा 
है । आज मैं तुम्हें सच बोलनेक्रे उपलक्ष्यमें एक घडी 
इनाम दूँगा । मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है | तुम भी 


tnd 


FL) 


अपने सत्र मित्रोंसे कहना कि आज तुमने सच बोलकर 
सबकी जान बचायी है और मुझे भी अनर्थसे बचाया है)! 

राम पिताक्रे ऐसे एकाएक परितनको देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ । ईश्वरको धन्यवार दिया उसने 
कि उसकी प्रेरगासे सच बोलकर उसने अपने-आपको 
सुरक्षित पाया । सच है-'सत्यमेव जयति ॥! 


मानस-शङ्गासमाधान 
( श्रीगिरिधिरजी मिश्रः प्रशाचक्षु ) 


वनसे सुमन्त्रको विदा करते समय भगवान्‌ श्रीराम 


उनसे भरतजीके लिये संदेश दे रहे हैं-- 


कहब सँदेसु भरत के आएँ । नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 
पाछेहु प्रजहि करम मन बानी। सेएहु मातु सकल सम जानी॥ 
( रा० च० मा० अयोध्याकाण्ड १५१ । ३-४ ) 


भरतजौके सम्बन्धमें प्रजाजनांका मत-- 


संदु चवे बर अनल कत सुधा होइ विषतूल । 
सपनेहुँ फत्रदुँ करहि किछु भरत राम प्रतिकूल ॥ 


( रा० च० मा० अयोध्याकाण्ड ४८ ) 
सम्मुख भरतजीके प्रति कौसल्या 


श्रीरामके 
माताका भाव -- 


राजु देन कहि दीम्ह बनु मोहि न सो दुखु लेसु । 
तुम्ह बिलु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ 


( रा० च० म॥० अयोध्याकाण्ड ५५ ) 

उपर्युक्त बातोंके होते हुए भी भरतजीके प्रति 
भगवान्‌ श्रीरामकी इस प्रकारकी ( नीति त्यागनेकी ) 
शङ्का समझमें नहीं आती, जबकि भगवान्‌ श्रीराम 
परिचित हैं एवं चित्रकूटमें 
लक्ष्मणजीद्वारा भरतजीके प्रति कटु वाक्य कहे जानेपर 


उनके बाल-चरितसे 


खयं कहते हैं-- 
भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ। 
कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥ 


०५८-०.(एप्र9 8S PR १७ ७ ठान 


समाधान 

पहली बात तो प्रजावामें भी कुछ लोग ऐसे हैं 

जो भरतका सम्मत मानते हैं-- 
एक भरत कर संमत कहीं । एक उदास भायेँ सुनि रहहीं ॥ 
( रा० च० मा० अयोध्याकाण्ड ४७ | ६ ) 
तो अयोध्यावासियोंमें भी कुछ-एक ऐसे अधम 
कोटिके व्यक्ति हैं जो भरतजीकी सम्मति कह रहे हैं; 
अतः भगवानूने उनके अनुसार नेतिक ब्सबह्वारसे यह 
बात कही । और दूसरी बात भगवान्‌ भरतजीका प्रेम 
जानते हैं, पर जानकर भी प्रेमको सदा गुपत रखा 
गया है । प्रेम गुत रखनेकी वस्तु ही है। इसलिये 
भगवानने 'लोकवल्लीलाकेवल्यम! बरह्ममत्रके इस सुनके 
अनुसार लोक-छीला करनेके लिये, जेसा कि बड़ा भाई 
छोटे भाईको कहता है, बेसे उपदेशमें कभी शङ्का नहीं 
हुआ करती । गुरुदेव जो हाप्यक्को उपदेश करते है--- 
"सत्ये वद, धर्मे चर, स्वाध्यायान्मा ममदः, स्वाष्या यम, 
बचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ उप रेशमें शङ्का नहीं 
हुआ करती । उपदेश देना बड़ोंका एक कतक है । 
“सत्यं वद्‌, धम चर” यह वाक्य दोगाचायके द्वारा 
जैसे सामान्यतया दुर्योधन आदिके लिये कहा गया उसी 
प्रकार परम सत्यवादी युधिष्ठिरके लिये भी तो कहा 
जो कमी झूठ बोले ही नहीं । यदि वे असत्य 
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कळे त्यात ठ न नहीं तो उनके लिये “सत्य बदः का क्या 
प्रयोजन है ? तो यह उपदेश है, उपदेशमें कभी शङ्का 
Fe ७२ ८ © > ~ 
नह! होती । उपदेश तो कतब्यका सूचक है । बड़े 
भाईका कर्तव्य है, छोटे भाईको उपदेश देना | श्रीरामचन्द्र - 
जी भरतजीफे बड़े भ्राता हैं | 
“आहुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमहति ।' 
( वा० रा० २ | १२ ) 
तो भरतजी महाराज) श्रीराघवेन्द्रजी गुरु इए । 
बेद पुरान सुनहिं मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई || 
( रा० च० मा० बालकाण्ड २०४) ६ ) 
रामजीके गुरु तो वसिष्टजी हैं, किंतु भरतजी 
महाराज तो राघतेन्द्रजीको भी गुरु मानते हैं--- 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी । पज्य परम हित अतरजामी॥ 
( रा० च० मा० अयोध्याकाण्ड २९७ | १ ) 
© > लोगांके ( ७ 
अत; गुरुका जो कतव्य है, सामान्य छोगोंके लिये 
उन्होने एक शिक्षा देते हुए कहा कि मैं भरतजीको 
शिक्षा दे रहा हूँ-- 
कहब संदेसु भरत के आएँ | नीति न तजिअ राजपदु पाएँ॥ 
( रा० च० मा० अयोध्याकाण्ड १५१ | ३ ) 
वह सबके लिये है | वे जानते हैं कि भरत नीति 
नहीं छोड़ेंगे, किंतु बादलका खमाव होता है वर्षण | 
अतः वह थलमें भी बरसता है और जळ्मे भी वरसता 
है, जबकि समुद्रके जलमें वर्षणका कोई महत्त्व 
नहीं है | यह उसका खभाव है | जैसे--'थले जळे 
चेव मेघो वर्षति सर्वदा’ उसी प्रकार गुरुजनोंका 
नीति-उपदेश करना कर्तव्य है; वे मूर्खके सामने जो 
उपदेश करेगे, वही सत्यनिष्ठके सामने भी मर्यादाको 
-.. a करेंगे 
निभानेक्रे लिये करेंगे | 
“मर्यादानां च लोकस्थ कर्ता कारयिता च सः ।' 
. ( वा० रा० ५। ११ ) 
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कल्याण 
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[ माग ५९ । 
| 
भगवान्‌ ळोककी मयोदाका पालन करने तथा | 
करानेवाले भी हैं । क्या सीताजी सर्वज्ञ होनेक्रे कारण | 
गङ्गाको प्रणाम करना नहीं जानतीं ? क्या गङ्गाको 
प्रणाम न कर लेतीं ? पर मर्यादा है, पत्नीको आदेश / 
दिया जाता है--- 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । रास कहा प्रनाम कह सीता ॥ 
( रा० च० मा० लंकाकाण्ड ११९ | ६ ) 
उसी उदाहरणक्रे अनुसार जानते हुए भी | 
“सनुज चरित कर अज अबिनासी, ( रा० च० मा० |! 
अरण्यकाण्ड २९ । १७ ) मानव-चरित्र करते हुए | 
भगवान्‌ अपना भगवत्त्व छिपाकर बढ़े भाईका अभिनय । 
कर रहे हैं। जैसे छोटे माईको बड़ा भाई दूरदर्शिताका 
उपदेश देता है, उसी प्रकार उपदेश कर रहे है. 
कहव संदेसु भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपढु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओर निबाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई॥ 
( रा० च० मा० अयोध्याकाण्ड १५१ | ३-५ ) 
किंतु जहाँ वास्तविक वात कहनी होती है, जेसे 
लक्ष्मणके सामने, तो वहाँ भ्रावृत्व नहीं, वहाँ भगवान्‌ । 
ब्रह्म होकर बोल पड़ते हैं । चूँकि वहाँ देवता छोगोंने । 
जब कह दया 
अनुचित उचित काजु कि 


छु होऊ । । 
समुझि करिअ भल कह 


सबु कोऊ ॥ । 

( रा० च० मा० अयोध्याकाण्ड २०३।३) ४ 

इसलिये वहाँ रामजी अब श्राताके रूपमें नहीं, 
परब्रह्म होकर बोल रहे हैँ 


त दि 


सुनि सुर बवन ललन सकुवाने। राम सोय सादर सनमाने ॥ 

( य च० मा० अयोध्याकाण्ड २३० । ५ ) 

४ अतः राघपेन्द्रको शङ्का नहीं है, भरतके प्रति केवळ 
उपदेशकी प्रक्रिया कर रहे हैं... 

“कहव सेदेसु भरत के आएँ । नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 

( रा० चऽ माऽ अयोध्याकाण्ड १५१ । ३) 


७ seins 
८7०147: मककन 


संख्या 2... त मी ] 


टर 


,प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््>>/““<““““£“““ 


भक्तगाथा 


भक्त गाथा 
[ भक्त ब्राह्मगी ] 


दक्षिणक्रे एक 
रहता था । घरमै चार प्राणी थे -जाह्यण, उसकी 
माता, पत्नी और एक छोटा-सा बाळक । ब्राह्मणका 
नाम था---पाण्डुरंग और वह भगवान्‌ पाण्डुरं गक्रा हो 
भक्त था । पाष्डुरंगके पिता कर्मकाण्डी विद्वान्‌ 
उनसे पुत्रने कर्मकाण्डको पढ़ा ही नहीं 

था, अपितु उसका व्यावहारिक ज्ञान मी प्राप्त 
क्रिया था । कर्मकाण्ड उनकी जीविकाका सांधन था। 
उस समय बस्तुएँ भी बहुत सस्ती थीं, उनका 
स्वभाव भी संयम और सादगी जीवनका था, अतः 
पाण्डुरंगकी गृहस्थीके चळनेमें कोई कठिनाई न थी । 
खाने-पीनेका अभाव नहीं था और संग्रह-परिग्रह तथा 
खाद-शौकीनीकी कल्पना भी नहीं थी । जीवनमै संतोष था 
और जहाँ संतोष होता है, वहीं श्रे सुखको प्राप्ति 
होती है | असंतोषी वहुत अधिक सम्पत्तिशाली होनेपर 
भी अभावक्री अग्निमें जळा करता है. और संतोषी 
सर्वथा खाली हाय होनेपर भी खुलकर हँसा करता है । 


छोटेसे गॉबमं एक ब्राह्मग-पर्विरि 


पाण्डुरंगको कोई चिन्ता न थी । घरमै माता और 
पत्नी दोनों ही साध्वी और संतोषी खभावकी थीं । 
इसलिये घरके काम-काजफे अतिरिक्त उनका रोष सारा 
समय भगवच्चिन्तन, कथा-श्रवग तया भगवन्नाम-कीतेनमें 
बीतता था । पाण्डुरंग पढ़े-लिखे थे । बे रोज घरमै 
अपनी माता तथा पत्नीको विविध पुरागोंकी भक्तिमयी 
कथा सुनाया करते । भगवान्‌ पाण्डुरंगका विग्रह था, 
वे उनकी भक्ति-शरद्धापूदक पूजा करते | भगवानके सामने 
सब मिलकर कीर्तन करले । कया-कीतनमें छोटा बाळक 
भी साथ रहता । उसमें शुद्ध संस्कार बढ़ते रहते । इसके 
अतिरिक्त तीनों ही प्राणी अलग-अलग भगवानूके नाम, 
गुण तथा स्वरूपका चिन्तन एवं ध्यान किया करते । 
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पाण्डुरंगकी माता अस्सी वयकी हो गयी थीं। ते 
शाखबिशारद कर्मठ-पतित्री पत्ती थीं और वैष्णव भक्त 
पुत्रकी माता थीं। उनका सारा जीवन कठोर संयप्त, 
सदाचार ,और शाखाज्ञा-पालनमं बीता था । उनके 
हृदयमें सदा ही भक्तिकी सरिता उमइती रहती थी। 
उनका अधिक समय भगवचिन्तनमें ही बीतता था । 
आघाढी एकादशी समीप थी। अउमीक्रे दिन माताने पुत्र 
तथा पुत्रवधूको पास बुलाकर कहा---'वेट! ! अब मुझे 
भगव,न्‌ पाण्डुरंग बुला रहे हैं । एकादशीको प्रयाण 
करना है । अतः तीन दिनोंतक हमलोग अखण्ड 
कीर्तन करें और भगवानसे प्रार्थना करें कि वे मुझे दशन 
देकर कृतार्थ करें ।! 

माताके आज्ञानुसार भगवानके सम्पुख कीर्तन 
आरम्म हो गया । धीका अखण्ड दीपक जला | धूपकी 
सुगन्ध चारों ओर फेल गयी | गली-मुहल्लेके लोग 
भी शामिल हो गये । बड़े उल्लासके साथ संकीतन 
आरम्भ हो गया । 'जय विठ्ठल जय रखुमाई' के नाम- 
घोषसे आकाश शूँज उठा । 


® 

एकादशीको प्रातःकाल एक प्रहर बोतनेपर, जब्र ° 
तीन दिन पूरे होते थे कीर्तन करती-करती बृद्धा | 
ब्राह्मणी समाविस्थ हो गयी । उनके मुंहसे भगवानका  *. 


नाम निकल रहा था और नेत्रोंसे आनन्दके आँसुओकी 
धारा वह रही थी । इतनेमै संब लोगोंने देखा--भगवानके 
श्रीवि्रहमें चेतनता आ गयी । चतुभुज भगवान्‌ विष्णु. | 
प्रकट हो गये । राङ्ख, चक्र, गदा; दसे सुशोभित चार ५ | 
विशाळ भुजाएँ, नीलस्यामपुन्दर वर्ग, मस्तकपर किरीट- 

मुकुट, बिखरी हुई काळी-काळी अलकावली, कानोमें * | 
जझिलमिल-झिलमिल करते मऋ कृति कुण्डल, नेत्रोसे "णो oe 
और शान्तिकी ज्योतिधारा बह रही थी, अधरोष्ठोपर मधुर 
मुसकान, सुन्दर पीताम्बर चारण किये हुए 


१७४ 
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मधुर मनोहर सोन्दर्य-छटा | सब लोग मुग्ध हो गये | 
पाण्डुरंगकी माताके नेत्र खुल गये और वे दौड़कर 
भगवानूके श्रीचरणोंसे लिपट गयीं । अश्रुधारासे उन्होंने 
भगवानूके चरण घो दिये । भगवानूने मस्तकपर हाथ 
रखा और वृद्धादेवीके शरीरसे एक दिव्य ज्योति निकलकर 
भावान्‌के श्रीचरणोंमें समा गयी | भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये । इद्धाका शरीर वहीं भगवानके श्रीविप्रहके 
चरणमिं निष्प्राण होकर पड़ गया, परंतु अब भी उसके 
अदरसे एक उज्ज्वल तेज छिटक रहा था । 


बड़ा सुन्दर कीर्तन चल रह था | भगवानूके प्रकट 
होनेपर तो उसमें और भी तेजी आ गयी । सब लोग 


कश्याण 


ना 
">>. OOO SSS SS 
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मस्त होकर नाचने लगे | भगवानऊे दशनसे उन सभीको 
उक नवीन जवन प्रात ह| गया । सब धन्य हो गये । 

[की भक्तिने सत्रको कृतक्रःय कर दिया । 

बृद्धाके पुत्र पाण्डुरंगने माताकी ओध्यदेहिक क्रिया 
शाख्राबुसार की । 

तदनन्तर उन्होंने अपने जीवनको सर्वथा भजनमय 
बना दिया । पति, पत्नी और पुत्र---तीनों ही परम भक्त 
हो गये और उन्होंने सहज संयमसे पवित्र जीवन बिताकर 
संसारसे सफल प्रयाण किया | उनकी मृत्यु तो मृत्युको 
मारनेवाली ही होनी चाहिये । 

बोलिये भक्त और भावानूकी नय ! 


— ve ~ 


याचना 


केसे करूँ में साधना, 
किसकी करू आराधना ! 
यह निपट नदृवर देह, 
यह बालुकाका गेह 
फिर कयां प्रबलतम स्नेह । 
छलता यही संदेह-- 

कया सत्य है, क्या कल्पना? 
कसे करू मे साधना, 
किसकी करू आराधना ! 
क्या स्वास्थ्य है, क्या रोग ? 
क्‍या मोक्ष है, क्या भोग? 
कया विरह, क्या संयोग 
हैं भ्रमित सारे लोग-- 
मुश्किल हुआ पहचानन। | 
केसे करू मै साधना, 
किसकी करूं आराधना ! 
क्या मान) कया अपमान ? 
क्‍या शाप, क्या वरदान? 
क्या जन्म, कया अवसान? 
क्या शान, क्या अज्ञान? 
में चाहता हूँ जानना ! 
कैसे फरू साधना, 


ee 
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किसकी करूं आराधना ! 
यह शब्दका संसार, 
यह स्पशेका व्यापार, 
यह रूपका श्टङ्गार, 
रस-गंधका अभिसार | 
किसकी करूँ अवमानना । 
केसे करूँ मैं साधना, 
किसकी करू आराधना ! 
यह काम भीषण ज्वाल, 
ये कोध-मद्‌ बिकराल 
ये लोभ-मोह वबल, 
मत्सर महा चाण्डाल । 
केसे करू मे सामना ? 
केसे करूं में साधना, 
किसकी करं आराधना | 
बाहर चलुदिक क्रान्ति, 
शतिर अपरिमित भ्रान्ति, 
कैसे शान्ति ? 
मुझे विश्रान्ति-- 
तुमसे यही बस, याचना, 
केसे करूं मे साधना, 
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गीताका कर्मयोग---७ ३ 
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गीताका कमेयोग- ०७३ 


[ श्रीमङ्कमबह्वीताके चौथे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या | 
( श्रडेय खामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
[ गरताङ्क ८, ए०-सं० १२८ से आगे | 


सम्बन्ध-- जो ज्ञानप्रातिका अपात्र हे, ऐसे विवेक- 
हीन संशयात्मा पुरुषकी भगवान्‌ अगले रलोकमें 
निन्दा करते हैं--- 

अक्षश्चाभद्धानश्व संशयात्मा विनश्यति । 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संदायात्मनः ॥४०॥ 

भावार्थ--जिसका विवेक भी जाग्रत्‌ नहीं हुआ है. 
और जिसमें श्रद्धा भी नहीं है, ऐसे संशयशील पुरुषका 
पतन हो जाता है । ऐसे पुरुषको न तो इस लोकमें 
और न परलोकमें ही सुख-शान्ति प्राप्त होती है । 


वास्तवमें संशयका होना अस्वाभाविक नहीं है, 
अपितु संशयको मिटानेकी चेष्टा न करना हानिकारक 
है । पारमार्थिक मागपर चलनेवाले साधकमें संशयोंका 
उत्पन होना खभाव-सिद्ध है । इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह अपने संशयको या तो खयं अपने 
बिवेक-विचारके द्वारा मिटा दे अथवा संत-मह पुरुषों या 
शास्रोके वचनोंपर प्रत्यक्षकी भाँति श्रद्धा रखकर मिटा दे । 

अन्वय-_-अज्ञः च, अश्रदृधानः, संशयात्मा, विनश्यति, 
संशयात्मनः, न, अयम्‌) लोकः, अस्ति, न, परः, च, न, 


सुखम्‌ ॥ ४०॥ 
पद-व्या ख्या--अश्ः च अश्रद्दधानः संशयात्मा 


चिनश्यति-विवेकहीन और श्रद्भारहित संशयशील 
पुरुषका पतन हो जाता है । 


जिस पुरुषका विवेक अभी जाग्रत्‌ नहीं हुआ है 
तथा जितना विवेक जाग्रत्‌ हुआ है, उसको महत्त्व नहीं 
देता और साथ ही जो अश्रद्वाछ है, ऐसे संशययुक्त 
पुरुषका परमार्थ-मार्गसे पतन हो जाता है; कारण कि 
संशाययुक्त पुरुषकी अपनी बुद्धि तो ग्राकृत---शिक्षारहित 
है और दूसरेकी बातका आदर नहीं करता, फिर ऐसे 
पुरुषक्रे संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं £ और संशय नष्ट 
हुए बिना उसकी उन्नति भी केसे हो सकती है ! 


भिन्न-भिन्न बातोंको सुननेसे 'यह ठीक है अथवा 
वह ठीक है ?!-- इस प्रकार संदेहयुक्त पुरुषका नाम 
संशयात्मा है । परमार्थपथपर चलनेवाले साधकमें संशय 
उत्पन्न होना खाभाविक है; क्योंकि वह किसी भी 
विषयको पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा | 
जिस विषयको कुछ नहीं समझते, उस विषयमें संशय 
उत्पन्न नहीं होता, और जिस विषयको पूरा समझते हैं, 
उस विषयर्मे संशय नहीं रहता । अत; संशय सदा अधूरे 
ज्ञानमें ही उत्पन्न होता है, इसीको अज्ञान कहते हे | 
इसलिये संशयका उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है, 
अपितु संशयको बनाये रखना और उसे दूर करनेकी 
चेष्टा न करना ही महान्‌ हानिकारक है । संशयको दूर 
करनेकी चेष्टा न करनेपर वह संशय ही “सिद्धान्त! बन 
जाता है; और संशय दूर न होनेपर मनुष्य सोचता है. 


५ अज्ञाना अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं है | अधूरे ज्ञानको पूरा ज्ञान मान लेना ही अशान पा दद्भा अन सानका अपान नदी हे अपर शनक पूरा शान मान लेगा ही आशान हैः कारण कि 
परमात्माका ही अंश होनेसे जीवमें ज्ञानका सर्वथा अभाब हो ही नहीं सकता, केवळ नाशवाच्‌ असतूकी सत्ता मानकर उसे 


महत्त्व दे देता है, असतूको असत्‌ मानकर भी असत्से विसुख नहीं होता--यह्दी उसका अज्ञान 
ज्ञान हैं, यदि उस ज्ञानके अनुसार ब्द अपना जीवन बना ले तो अज्ञान सवथा मिट जायगा और ज्ञान प्रकट ॥ 


जायगा; कारण कि अज्ञानकी स्वतन्त्र सता है ही नहीं । 
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है । इसलिये मनुष्यमे जितना | 


हि,” ....9 


१७६ 


कि परमाथ-मार्गमै सत्र कुछ ढकोसळा 
सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता 
है । परिगामलरूप उसका पतन हो जाता है | इसठिये 
अपने भीतर संशयका रहना साधकको बुरा लगना चाहिये। 
सशय बुरा छगनपर जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है, जिसकी 
पत हानपर संशय-विनाशक ज्ञानकी प्रात्ति होती है । 


है और ऐसा 


सावकका लक्षण हे--खोज करना । यदि वह मन 
आर इन्द्रियासे देखी वातको ही सत्य मान लेता है 
तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता । साधकको 
निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये । जैसे मार्गपर 
चलते समग्र मनुष्य यह न देखे कि कितने मील ३ गे 
आ गये, अपितु यह देखे कि कितने मील अभी बाकी 
डे हे | तब वह ठीक अपने लक्ष्यतक पहुँच जायगा | 
ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया 
अर्थात्‌ अपने जाने हुएपर संतोष न करे, अपितु निस 
विषयको भलीमाँति नहीं जानता, उसे जाननेकी चेटा 
करता रह | इसलिये संशयक्रे रहते हुए कभी संतोष 
नहीं होना चाहिये, प्रत्युत जिज्ञासा अग्निकी तरह 
दहकती रहनी चाहिये । ऐसा होनेपर साधकका संशय 
संत-महात्माओंसे अथवा ग्रन्थोंसे, किसी-न-किसी प्रकारसे 
दूर हो ही जाता है | संशय दर करनंवाळा कोई न 
मिले तो भगवत्क्पासे उसका संशय दूर हो जायगा | 
भगवत्छृपास सराय-संदेह, श्रम मिट जाते हैं | 
विशेष बात 
भगवदुक्ति ह---जीव/त्मा मुझ परमात्माका अंश है 
“ममवांशी जीवळ।के? ( गीता १५ | ७ ) । इसलिये 
जब उसम अपने अंशी परमात्माको प्राक्त करनेकी भूख 
जाग्रत्‌ होती है और उसकी पूर्ति न होनेका दुःख होता 
हैं, तत्र उस दुःखको भगवान्‌ सह नहीं सकते | अत 
उसका पूते भगवान्‌ खत; करते हैं | ऐसे ही जब 
साधकको अपने भीतर थित संशयसे व्याकुलता पा 
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दुःख होता है, तब वह दुःख भगवानके असद्य होता 
| संशय दूर करनेके लिये भगवानूसे प्राथना नहीं 
करनी पड़ती, अपितु जिस संशयको लेकर साधकको 
दुःख हो रहा है, उसे दूर करके भगवान्‌ खत: 


A 


उसका वह दु:ख मिटा देते हैं | संशयात्मा पुरुषकी 
एक पुकार होती है, जो खत: भगवानूतक पहुँच 
जाती है । 


संशयफे कारण साधककी वास्तविक उन्नति रुक 
जाती है, इसलिये संदाय दूर करनेमें ही उसका हित होता 
ह | भगवान्‌ प्राणिमात्रे सुहृद्‌ हैं-.'खुहदं सव- 
सूतानाम? ( गीता ५ । २९ ), इसलिये जिस संशयो 
लकर मनुष्य व्याकुल होता है ओर वह व्याकुळता उसे 
असह्य हा जाती है तो भगवान्‌ उस संशयको किसी 
मी रीति--उपायसे दूर कर देते हैं | भूल यही होती 
हैं कि मनुष्य इस प्रकार जितना जान लेता है, उसीको 
पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता 
हूँ | यह अभिमान महान्‌ पतन करनेवाला हो जाता है | 

सरायात्मन: न अयम्‌ लोक: अस्ति न परः च न 
उखम-संशयात्मा पुरुषफे ल्यिन यह लोक है, 
पटक हे और न मुख (ही ) 

दो भिन्न-भिन्न वातोंको १ढन-सुननंसे संशय उत्पन्न 
हाता & | वह संशय या तो विवेक विचारक द्वारा दूर 
ह सकता है, या शात्र तथा सत-मह।पुरुषाकी वातोको 
शरद्वापूवक माननेसे । इसलिये संशययुक्त पुरुषमे यद्रि 
नशत! ह तो वह वित्रेक-विचारको बढ़ाये और यद्रि 
अभ्रद्ठा हैं तो श्रद्धाको बढ़ाये क्योंकि इन दोनांमेसे 
किसी एकको विशेषतासे अपनाये बिना संशय दूर 
नह होता | 

प्रस्तुत ३लोक 
जो 'अज्ञ' और 


भीतर संशय 
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स ऐसे संशयात्मा पुरुषका बर्णन है, 
'अश्द्धालुः है | तात्पर्य यह है कि 
anta eGihgRCRER KPa तो अपनी 
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संख्या ९ ] 


विवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरेकी बात ही मानता 
है । इसलिये उस संशयात्मा पुरुषका पतन हो जाता 
है | उसके लिये न यह लोक है, न परलोक है और 
न सुख ही है |# 

संशयालु मनुष्यका इस लोकमें व्यवहार बिगड़ जाता 
है | कारण कि बह प्रत्येक बिप्रयमें संशय करता 
है; जेसे--यह आदमी टीक है या नहीं ? यह 


भोजन ठीक है या नहीं ? इसमें मेरा हित हे 
या अहित १ आद्रि । ऐसे संशयात्मा मनुष्यको 


परलोकमें भी कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि 
कल्याणमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी आवश्यकता होती है 
आर संशयात्मा मनुष्य दुविधामे रहनेकै कारण कोई एक 
निश्चय नहीं कर पाता; जेसे--जप करू या खाध्याय 
करू ? संसारका काम करू या परमात्मप्राप्ति करूँ ? 
आदि | भीतर संशय भरे रहनेके कारण उसके मनमें भी 
सुख-शान्ति नहीं रहती । इसलिये विवेकवती बुद्धि और 
श्रद्वाके द्वारा संशयको अवश्य ही मिठा देना चाहिये । 
सम्बन्ध--कर्मयोगके अनुष्ठानमें जो बाधा होती 
है, उसे दूर करनेकी बात भगवान्‌ अगले श्लोकमें 
कहते है ~ 
योगसंन्यस्तकर्माणं शानसंछिन्नसंश यम्‌ । 
आत्मचन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ--योग अर्थात्‌ समताके द्वारा कमॉसे 
सम्बन्ध-विच्छे८ होता है और ज्ञानके द्वारा संशयोंका 
नाश होता हैं । इसलिये योगका अनुभव होनेपर जिसका 
कमोसे सत्रथा सम्बन्ध-विच्छेट हो गया है और कम- 
तत्वका ज्ञान होनेसे 'कम करते हुए ही कर्मोसे सम्बन्ध- 
विच्छेद कैसे हो सकता है. ? इस प्रकारके संशयोंका 
पूर्णतया छेदन हो गया है, ऐसे खरूप-परायण कर्मयोगीको 
म नहीं बाँधते अर्थात्‌ वह जना-भरणरूप बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 


~ ९ 
गीताका कमयोग--७३ 


१४ कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान | घरका रहा न घाटका ज्यों धोबीका श्वान ॥ 
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अन्वय---धनंजय, योगसंन्यस्तकर्माणम्‌, ज्ञानसंछिन्न- 


संशयम्‌, आत्मवन्तस्‌, कर्माणि, न, निबध्नन्ति ॥ ४१ ॥ 

पद्‌-व्याख्या--धनंजय-हे धनंजय ! 

योगसंन्यस्तकर्माणम--योग ( समता ) के द्वारा 
जिसका समस्त कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है--- 

योग समताका नाम है---“समत्वं योग उच्यते” 
( गीता २। ४८ )। समतामें स्थित होकर किये गये 
कर्मोसे मनुष्य बँधता नहीं| । इसीलिये दूसरे अध्यायमें 
मगवानूने अजुनको योगमें स्थित होकर कर्म कएनेकी 
आज्ञा दी है--*योगस्थः कुरु कर्माणि’ ( २। ४८) | 
कमोंमें योग ही कुशलता है--'योगः कमखु कोशलम? 
( २। ५० ) अर्थात्‌ महिमा योग ( समता) की ही 
है, कर्मोकी नहीं । 

शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आरि जो वस्तुएं हमें 
मिली हैं और हमारी दीखती हैं, वे सब दूसरोंकी सेवाके 
लिये ही हैं, अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । 
इस इष्टिसे जत्र उन बस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें ( उनका 
ही मानकर) लगा दिया जाता है, तब कर्मों और 
बस्तुओंका प्रबाह संसारकी ओर ही हो जाता है और 

यं उनसे रहित अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । इस प्रकार 

जिसने कर्मॉसे सम्बन्ध-बिच्छे कर लिया है, वह पुरुष 
'योगसंन्यस्तकर्मा? है | 

जब कर्मयोगी कर्ममें अकर्म तथा अकर्ममें कर्म 
देखता है अर्थात्‌ कर्म करते हुए अथवा न करते हुए--- 
दोनों अवस्थाओमं नित्य-निरन्तर असङ्ग रहता है, तब 
वही वास्तवमै 'योगसंन्यस्तकर्मा' होता है । 

शानसंछिल्लसंशयम--( और ) ज्ञानके द्वारा जिसके 
समस्त संशयोंका नाश हो गया है-- 

मनुप्पक्े भीतर प्रायः ये संशय रहते हैं कि कम 
करते हुए ही कर्मोसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कैसे होगा ? 


| रसदु:सै०रमै ष्या ०वअणअमीणयाजपीत सतो यदर्थ बे कवकन्शिशए का २४११ ३८ ) 


सितम्बर ५ 


कल्याण 
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कि परमाथ-मार्गम सत्र कुछ हकोसला है ओर ऐसा 
सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता 
ह | परिणामत्वरूप उसका पतन हो जाता है | इसलिये 
अपने भीतर संशयका रहना साधकको बुरा लगना चाहिये। 
संशय बुरा छगनेपर जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है, जिसकी 
पूति होनेपर संशय-बिनाशक ज्ञानकी प्राति होती है । 
सावकका लक्षण है--खोज करना | यदि वह मन 
आर इन्द्रियोसे देखी वातको ही सत्य मान लेता है 
तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता | साधकको 
निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये । जैसे मार्गपर 
चलते समग्र मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे 
आ गये, अपितु यह देखे कि कितने मील अभी बाकी 
पड़े हैं | तब वह ठीक अपने लक्ष्यतक पहुँच ज यगा | 
एस हा साधक यह न देखे कि कितना जान लिया 
जात्‌ अपने जाने हुएपर संतोष न करे, अपितु जिस 
बिषयको भलीभौति नहीं जानता, उसे जाननेकी चेटा 
करता रहे | इसलिये संरायक्रे रहते हुए कमी संतोष 
नहीं हना चाहिये, प्रत्युत जिज्ञासा अग्निकी तरह 
दहकती रहनी चाहिये । ऐसा होनेपर साथकका संशय 
संत-महात्माओंसे अथवा ग्रन्थोसे, किसी-न-किसी प्रकारसे 
दूर हो ही जाता है | संशय दूर करनेवाला कोई 
मिले तो भगवत्क्रपासे उसका संशय दर हो जायगा | 
भगवत्कृपासे संशाय-संदेह, भ्रम मिट जाते हे | 
विशेष बात 
भगवदुक्ति हैं---जीव/त्मा मुञ्च परमःत्माका अंश ह 
मिमवाँशो जीवळके? ( गीता १५ । ७ ) | इसलिये 
जब उसमे अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी भूख 
जाग्रत्‌ होती है और उसकी पत न होनेका दुःख होता 
हैं, तब उस दु:खको भगवान्‌ सह नहीं सकते | अत 
उसका पूत भगवान्‌ खतः करते हैं | ऐसे ही जब 
साधकको अपने भीतर थित संशयसे व्याकुलता या 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
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र पकी 
ब वह दुःख भगवानको असह्य होता 
लिये भगवानूसे प्राथना नहीं 
करनी पड़ती, अपितु जिस संशयको लेकर साधकको 
दुःख हो रहा हैं, उसे दूर करके भगवान्‌ खत: 
मिटा देते हैं । संशयात्मा पुरुषकी 
है, जो खतः भगवानूतक पहुँच 


एक पुकार होती 
जाती है । 

संशयफे कारण साधककी वास्तविक उन्नति स्क 
जाती है, इसलिये संशय दूर करनेमें ही उसका हित होता 
& | भगवानू प्राणिमात्रके सुहृद्‌ हे---*सुदृदं सर्व- 
भूतानाम” ( गीता ५ | २९ ), इसलिये जिस संशयको 
लेकर मनुष्य व्याकुळ होता है और वह ब्य कुछता उसे 
असह्य हाँ जाती हे तो भगवान्‌ उस संशयको किसी 
मा रात--उपायसे दूर कर देते हैं | भूल यही होती 
€ कि मनुष्य इस प्रकार जितना जान लेता है, उसीको 
पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता 
हूँ । यह अभिमान महान्‌ पतन करनेवाला हो जाता है | 

सरायात्मन: न अयस्‌ लोकः अस्ति न परः च न 

'लम-संशयात्मा पुरुषफे लिये न यह लोक है, 

परलोक हे ओर न सुख (ही) है। 


दो भिन्न-भिन्न बातोंकों पढन-सुननसे संशय उत्पन्न 
हता हे | वह संशय या तो विंवेक-विचारके द्वारा दूर 
हो सकता है, या शात्र तथा सत-महापुरुषोंकी वातोको 
श्रद्धापत्रक माननेसे | इसलिये सराययुक्त पुरुषमें यदि 
अशता ह तो वह व्रिवेक-विचारको बढ़ आर यदि 
अश्रद्धा है तो श्रद्धाको बढ़ाये क्याकि इन दोनोंमेंसे 
किसी एकको विशेषतासे अपनाये बिना संशय दूर 
नहा होता । 


प्रस्तुत उछोकमें ऐसे संगायात्मा पुरुषका वर्गन है, 


षी "अक्षः ओर “अश्रद्धा है । तात्पयं यह है क्रि 


त शय भी 
दिए ख SE 0919 BBENRdsFE तो अपनी 
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संख्या ९ | 
बिवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरेकी बात ही मानता 
है । इसलिये उस संशयात्मा पुरुषका पतन हो जाता 
है | उसके लिये न यह लोक है, न परलोक है और 
न सुख ही है |# 

संशयालु मनुष्यका इस लोकमें व्यवहार बिगड़ जाता 
है | कारण कि वह प्रत्येक विषयमै संशय करता 
है; जेसे--यह आदमी टीक है या नहीं ? यह 
मोजन ठीक हैं या नहीं ? इसमें मेरा हित है 
या अहित ? आरि । ऐसे संशयात्मा मनुष्यको 
परलोकमें भी कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि 
कल्याणम निश्चयात्मिका बुद्रिकी आवश्यकता होती है 
ओर संशयात्मा मनुष्य ढुबिधामें रहनेके कारण कोई एक 


। निश्चय नहीं कर पाता; जेसे--जप करूँ या खाध्याय 


करू ? संसारका काम करूँ या परमासमप्राप्ति करूं ? 
आदि | भीतर संशय भरे रहनेक्रे कारण उसके मनमै भी 
सुख-शान्ति नहीं रती । इसलिये विवेकवती बुद्धि और 


श्रद्धाके द्वारा संशयको अवश्य ही मिटा देना चाहिये । 


सम्बन्ध--करम॑योगके अनुष्ठानमें जो वाधा होती 


' है, उसे दूर करनेकी बात भगवान्‌ अगले इलोकमें 


कहते हैं -- 
योगसंन्यस्तकर्माणं शानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मचन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 
भावार्थ--र्‍योग अर्थात्‌ समताके द्वारा कर्मॉसे 


सम्बन्ध-विच्छेट होता 'है और ज्ञानके द्वारा संशयोंका 


` नाश होता है । इसलिये योगका अनुभव होनेपर जिसका 
क ॥ 9 ~ 
| कर्मोसे सबा सम्बन्ध-विच्छेर 


गया है और कम- 
तत्त्वका ज्ञान होनेसे “कर्म करते हुए ही कमॉसे सम्बन्ध- 
विच्छेद कैसे हो सकता है. ? इस प्रकारके WE 
पूर्णतया छेदन हो गया है, ऐसे खरूप-परायण कर्मयोगीको 
कर्म नहीं बाँधते अर्थात्‌ बह जन्म-मरणरूप अन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 


` सितम्बर ५ 


४०. (४) 
गीताका कमयोग---७३ 


* कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ शान । घरका रहा न घाटका ज्यों धोबीका श्वान ॥ 
| एलदुःखCस क्ष ०वछांगारएप्मपाजवीर, सती यु विणधुस्थ नेष०१११'कन्श १ ९०" ३ ) 
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अन्वय-- धर्नजय, योगसंन्यस्तक्र्माणम्‌, ज्ञानसंछिन्न- 
संशयम्‌, आत्मवन्तस्‌, कर्माणि, न, निबध्नन्ति ॥ ४१ ॥ 

पद्‌-व्याख्या--धनंजय-हे धनंजय ! 

योगर्सन्यस्तकर्माणम्‌--योग ( समता ) के द्वारा 
जिसका समस्त कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है 

योग समताका नाम है---“समत्वं योग उच्यते” 
( गीता २ । ४८ ) । समतमें स्थित होकर किये गये 
कमॉसे मनुष्य बंधता नहीं]. । इलीलिये दूसरे अध्यायमें 
भगवानूने अर्जुनको योगमें स्थित होकर कम कएनेकी 
आज्ञा दी है--*योगस्थः कुरु कमोणि' (२ | ४८ )। 
कमोंमें योग ही कुशलता है--'योगः कर्मखु कौशलमए 
(२ । ५० ) अर्थात्‌ महिमा योग ( समता) की ही 
है, कर्मोकी नहीं | 

शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें 
मिली हैं और हमारी दीखती हैं, वे सब दूसरोंकी सेवाके 
लिये ही हैं, अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । 
इस दृष्टिसे जब उन बस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें ( उनका 
ही मानकर ) लगा दिया जाता है, तब कर्मों और 
बस्तुओंका प्रवाह संसारकी ओर ही हो जाता है और 
खयं उनसे रहित अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । इस प्रकार 
जिसने कर्मोसे सम्बन्य-विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष 
ध्योगसंन्यस्तकर्मा? है | 

जब कर्मयोगी कमै अकम तथा अकर्ममें कमै 
देखता है अर्थात्‌ कर्म करते हुए अथवा न करते हुए--- 
दोनों अवस्थाओंमें नित्य-निरन्तर असङ्ग रहता है, तब 
वही वास्तवमै 'योगसंन्यस्तकर्मा! होता है । 

शानसंछिज्लसंशयम्‌--( और ) ज्ञानके द्वारा जिसके 
समस्त संशयोंका नाश हो गया है -- 

मनुष्यके भीतर प्रायः ये संशय रहते हैं कि कम 
करते हुए ही कर्मोंसे अपना सम्बन्ध-बिच्छेद कैसे होगा £ 
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अपने लिये कुछ न करें तो अपना कल्याण कैसे होगा? 
आदि । परंतु जब वह केकि तत्त्वको भलीभाति जान 
लेता है#, तब उसके समस्त संशय मिट जाते है । उसे 
इस बातका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके 
फलोंका आदि और अन्त होता है, पर खरूप सदा 
ब्यों-का-त्यों रहता है । इसलिये कर्ममात्रका सम्बन्ध 
“पर? ( संसार ) के साथ है, “ख' ( खख्प ) के साथ 
कदापि नहीं । इस इश्सि अपने लिये कम करनेसे कर्मोके 
साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है और निण्कामभावपूत्रक 
केबल दूसरोके छिये कर्म करनेसे कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण 
दूसरोंके लिये कर्म करनेसे ही होता है, अपने लिये कर्म 
करनेसे नहीं । 


आत्मवन्तमू--( ऐसे ) केवळ खरूप-परायण 
पुरुषको-- 


क्श्याण 


[ भाग ५९ | 
| 
कर्भयोगीका उद्देश्य खरूप-बोधको प्राप्त करनेका 
होता है, इसलिये वह सदा खरूपके परायग रहता है । | 
उस्र सम्पूर्ण कर्म संसारे लिये ही होते हैं । सेवा तो 
खरूपसे ही दूसरोंके लिये होती है, खाना-पीना, सोना- | 
बेठना आदि जोवन-निर्वाहकी सम्पूण क्रियाएं भी दूसरोके 
लिये ही होती हैं; क्योंकि क्रियामात्रका सम्वन्ध संसारके | 
साथ है, खरूपके साथ नहीं । | 
कर्माण न निवध्नन्ति--कपम नहीं बाँधते । | 
अपने लिये कोई भी कम न करनेसे कमयोगीका 
सम्पूर्ण कमेसि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ वह 
सदाके लिये सर्वथा संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है| 
(गीता ४। २३ )। | 
कर्म खरूपसे बन्धनकारक हैं ही नहीं । कर्मोमें | 
फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वांभिमान ढी। 
बाँधनेवाला है । ( क्रमशः ) | 


| 


परमानन्द 


( ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल 
दुःखमात्रकी पूर्ण निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्तिको 
मोक्ष कहा गया है |। यह मोक्ष जबतक सिद्ध नहीं 
होता, तबतक जीवको शान्ति नहीं मिलती।। बहुत-से छोगों- 
की समझमें यह नहीं आता कि मुक्ति क्या है ? वस्तुतः 
मुक्ति प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । अन्य 
सबकी अपेक्षा मुक्तिग्राप्ति दुलभ है। भला, जिसके लिये 
कितने ही जीर्वोने अनेक वर्षोतक तप किया हो, वह 
सरल कैसे है ? 
आत्मज्ञानके बिना मुक्ति नहीं मिलती । मुक्तिके 
विषयमें मतभेद है । बहुतोंका कहना है कि पुनः इस 
ळोकमें जन्म न हो और खरग अथबा अन्य ऊँचे लोकोंमें 


हरिभाईजी व्यास ) 


जाना हो जाय, यही मुक्ति है; किंतु असे यह लोक 
नाशवान्‌ है, उसी प्रकार कालक्रमसे खग, बैकुण्ठ, | 
गोलोक आदि भी नश्वर हैं । जैसे यहाँ अनेक प्रकाखी | 
नीच-ऊंचकी संस्पद्धा है, उसी प्रकार अन्य दिव्य लोकोंमें 
भी है इससे वहाँ भी क्लेश ही हैं | स्वर्गादिके दिव्य | 
भोग चाहे जैसे हों, वे सब नाशवान्‌ ही हैं।। 
खरूपके ज्ञानके बिना मुक्ति कभी भी सम्भव नहीं । 
है । खरूप-ज्ञान कठिन तो है; पर राख्न उसके थिये | 
उपाय बताते हैं | | 
साधकको इसके लिये प्रथम यह अभ्यास करा | 
आवश्यक है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ | शरीर, मन, 
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बुद्धि, इन्द्रियाँ--इनमै कुछ भी तथा इन सबका समुदाय 
मी मैं नहीं हूँ, किंतु मैं असङ्ग आत्मा हुँ । ऐसा चिन्तन 
बार-बार करना चाहिये और इसके लिये नीचे लिखी 
पड़ियोपर मनन करना चाहिये | 
नहों देह, नहिं इन्द्रियाँ, नहीं बुद्धि नहीं मन । 
नहीं जीव में आत्म हूँ, शुद्ध सच्चिदानंद || 

सम्भव हो तो प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाळ इस 
मन्त्रकी एक-एक माळा जपनी चाहिये । यदि सम्भव न 
हो तो कम-से-कम एक माळा तो दिनभरमै अवश्य 
जपनी चाहिये । में शरीर हूँ---ऐसा जबतक जीव मानता 
है, तबतक करोड़ों उपाय करनेपर भी शाश्रत सुख, 
अखण्ड शान्ति तथा परमानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
है | हम शरीर नहीं हैं, यह निश्चित है; परंतु फिर 
हम अपनेको शरीर मानकर ही सब ब्यवहार करते हैं-- 
तो इसे सबप्रथम बंद करना चाहिये । मैं शरीर नहीं, 
परंतु शरीर, मन, बुद्धिसे परे असङ्ग आत्मा हूँ--ऐसा 
चिन्तन करना चाहिये | यह बात वस्तुतः सत्य है, 
इसलिये ऐसा चिन्तन अत्रश्य-अत्रश्य शान्ति- 
प्रदायक होगा । 

जगतूमें दो वरतुएं हैं-एक दृश्य और दूसरा द्र । 
ये दोनों परस्पर विरुद्ध खभावके हैं । वस्तुका खभाव 
कभी परिवर्तित नहीं होता, वस्तुके रहनेतक स्वभाव रहता 
है । जो दृश्य है वह विकारी तथा विनाशी है और जो 
द्रष्टा है वह अविकारी तथा अविनाशी है । दृश्य प्रकृति 
और प्रकृतिका कार्य है तथा आम्मा दृष्टा है, जो सबसे 
विलक्षण है । 

हम जिसे देखते और जानते हैं वह हम 
खयं नहीं हे--यह बात सत्य है न? शरीर, मन, 
इन्द्रियाँ और बुद्धि सबको हम देखते हैं और जानते 
है-इससे हम इन सबसे अलग हैं । वह॒ देखने और 
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विचार और चिन्तन करना चाहिये । यह सहज ही निश्चित 


नहीं होता; कारण कि अनेक जन्मोंके संस्कार चित्तमें 
भरे पड़े हैं । वे विचार और सत्सङ्गके बिना नष्ट नहीं होते । 
अन्य बहुत-सी युक्तियोंसे यह निश्चित करना चाहिये कि 
शरीर, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि आदिसे हम अलग हैं । 
ये सब दृश्य हैं और हम दष्टा हैं, आत्मा सबका 
साक्षी है । 

जन्म शरीरका होता है---बढ़ता भी है शरीर ही, क्षीण 
होता है शरीर और वृद्ध होकर नाश होता है शरीरका | 
सभी अवस्थाओंमें आत्मा तो वेसा-का-वेसा एकस्वरूप 
रहता है । वह आत्मा सब कुछ देखता है, और अनुभव 
करता है । वह साक्षी है | वह जन्मता नहीं, बढ़ता नहीं 
क्षीण नहीं होता और मरता भी नहीं । उस आत्माको 
अग्नि नहीं जला सकती, अख्न-शस्न उसे काट नहीं 
सकते, छेदन नहीं कर सकते; जल उसे गीला नहीं 
कर सकता, पवन उसे सुखा नहीं सकता । वह सदा 
शान्त, निर्विकार, एकरूप रहता है, वह न कुछ 
करता है, न कुछ कराता है न मरता है, न मारता है, और 
न मरवाता ही है | वह सदा एकरस, एकरूप, शान्त है । 
बहू आत्मा हम खयं हैं, यह बिल्कुल सत्य है । 
इसका अनेक युक्तिगोंसे विचार करके बार-बार चिन्तन 
करना चाहिये । 


यह बिल्कुल सत्य है कि शरीर जन्मता है, शरीर 
अन्न-जलसे बढ़ता है, शरीर रोगी और नीरोग होता है । 
शरीर, मन; बुद्धि) इन्द्रिया समी कम करते हैं, 
परंतु फिर भी हम यही समझते और मानते हैं 
कि इन सबके करनेवाले हम खयं ही हैं । इसीका 
नाम अज्ञान है । इस अज्ञानका अभ्यासद्वारा 
जबतक नाश न हो जाय, तबतक खुख-शान्ति किस 
प्रकार हो सकती है । जो दोषी होगा बह साक्षी नहीं 
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बात सत्य है न ? प्रतिरूप शरीर, मन, इन्द्रियाँ और 
बुद्रिसे सब क्रियाएं होती हैं--यह बात भी सत्य है 
न १ और सभी क्रियाओको हम देखते और जानते है -- 
यह बात भी सत्य है न ? इसलिये हम कर्ता नहीं, परंतु 
साक्षी हैं, हम दोष करनेवाले नहीं, परंतु साक्षी है. 
फिर भी दोषी कहलाकर शिक्षा प्राप्त करके प्रसन्न होते 
हैं । इससे अधिक मूखता क्या हो सकती हे ! तत 
और शास्त्र एक ही बात कहना चाहते हैं कि तुम दोषी 
नहीं हो, तुम तो द्रश-साक्षी हो । यह निश्चय करो कि 
कर्ता तो प्रकृति है । तुम प्रकृतिसे परे पुरुष हो, प्रकृतिसे 
असङ्ग और चेतन हो । यह सत्य और विचार करके 
दृढ़ करने योग्य है | 
कोई कहे कि शरीर, इन्द्रियाँ और मन आदि कके 
कर्ता तो अवश्य हैं, परंतु इनका प्रेरक आत्मा तो हमी हँ । 
प्रकृति तो जड़ है और प्रेरक आत्मा है, इसलिये कमका 
कर्ता आत्मा कैसे नहीं है ? शरीर कर्म करता है उसे 
प्रेरित करनेवाली बुद्धि और मन है, जिसे शास्राँमै चित्त 
शब्दसे कहा गया हैं | इसलिये यह चित्त ही कममात्रका 
कर्ता-भोक्ता है । इस चित्तसे भिन्न आत्मा है । इस 
चित्तके मी हम द्रश हैं । जो द्रण होता है वह दृश्यसे 
सदा अलग होता है, यह ध्यानमें रखना चाहिये | मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये चारों मिलकर अन्तःकरण 
अर्थात्‌ चित्त कहलाते हैं । यह चित्त (ये चारों ) ही 
एक शरीरका परित्याग कर दूसरे शरीरमें जाता है | 
यह चित्त हम नहीं हैं, परंतु इससे भिन्न आत्मा हैं, ऐसा 
बारंबार विचारपूवक चिन्तन करना चाहिये । 
हम आत्मा हैं, चेतनख्रूप हैं, जन्म, जरा और 
मरणसे रहित हैं, प्रक्रतिसे मिन हैं, सदा सत्खरूप हे--- 
इस प्रकार आग्रहसहित विचारपूवक चिन्तन करना चाहिये । 
जगते स्थावर या जङ्गम कोई भी प्राणी उत्पन्न 
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इतनी बस्तुओंका समावेश किया गया हे पाच महाभूत 
अहंकार, बुद्धि, पाँच कमन्द्रि) पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
मन, पाँच विषय, इच्छा, देष, सुख, दुःख, सधात, चेतना 
और धृति-इन सबसे बना शरीर कहलाता € । यह सब 
दृश्य है और हम दश हैँ। द्श्यमात्र बिकारी और 
विनाशी होता है तथा आत्मा अविकारी और अविन [शी 
है | हम द्रा और आत्मा हैं --यह युक्तिपूवक विचार 
करना चाहिये। 

शरीरमें जो मन, बुद्धि, चित्त और अहकारके नामस 
अन्तःकरण कहलाता है, उन सबका नाम संक्षपमें चित्त 

है । यह चित्त ही कर्ममात्रका कर्ता और शरीरको 
चलानेवाला है । यह चित्त शत्रोंसे मरता नहीं, उपवाससे 

टुबेल नहीं होता । इस चित्तको जो भी जानकारी होती 

है, अनुभव होता है, उसे ही यह सत्य मानता है । बलपूवक 
वह कुछ समझता नहीं है ओर जहातक चित्त न 
समझे वहाँतक सब ब्यथ । 

में आत्मा हूँ और यह शरीर मैं नहीं हूँ---ऐसा चित्त 
मान ले तो फिर वह इसके अनुसार ही बताव करता 
है) विचार, सत्संग और भोगेच्छाका त्याग-इनके अतिरि 
इस बातको चित्त कमी नहीं समझ सकता । इसलिये 
विचार, सत्संग और वेराग्यका सावकको सदा सेवन 
करना चाहिये और परमात्माकी आराधना करनी चाहिये, 
परमात्माकी शरण लिये बिना कोई साधन सफल नहीं 
होता । यह चित्त जवतक नहीं मरता तबतक आत्मा 
अथवा परमात्माके दशन नहीं होते | इस चित्तकी 
वास्तविक खुराक है भोगेच्छा । भोगेच्छारूपी वासना 
ज्यों-ज्यों कम होती जाती है त्या-त्या चित्त क्षीण होता 
जाता है । 


भोगेच्छाका शमन करनेके लिए पुराण पढ्ने 
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तथा योगवासिष्ट आदि प्रन्योंको पढ़ना चाहिये । जो 
लोग पुराणोंको कल्पित मानते हैं, लगता है उन्होंने 
ध्यानसे पुराणोंको पढ़ा ही नहीं । पुराणोंमें मृत्युलोक तथा 
खगलोक आदिका वर्णन है। इससे निश्चय करना 
चाहिये कि देव, दानव और मनुष्य अनेक हो गये, 
उनमेंसे बहुत-से उपाय करनेपर भी कोई अमर 
नहीं रहा । सबके शारीर नए हो गये । दूसरी बात, 
अनेक समृद्धि और वैभव, शक्ति और साधन होते हुए 
भी आजतक भोगोंसे कोई तृप्त नहीं हुआ। तीसरी बात, 
चाहे जैसा लोक हो वहाँ सुख-दुःख तो हैं. ही । सभी 
लोकोंके भोग नाशवान्‌ हैं । इसलिये हमें भोगोके 
लिये अथवा किसी लोकमें जानेके लिये परिश्रम नहीं 
करना चाहिये । जैसे सुख-दु:ख यहाँ हैं, वैसे वहाँ भी 
हैं। जहाँ दुःख न हो ऐसा कोई लोक नहीं तथा 
जहाँ दुःख और मृत्यु न हो ऐसा कोई शरीर नहीं, शरीर 
तो मरेगा ही, चाहे वह प्राकृत हो या दिब्य । 
आत्माके अतिरिक्त नित्य रहनेवाळा इस संसारमें कुछ 
नहीं है । जो अनित्य हो और विकारी हो, उससे शाश्वत 
सुख अथवा अखण्ड आनन्द क्िप्त प्रकार मिल सकता 
है । नित्य आनन्दखरूय और निर्विकारी तो एक आत्मा 
है और आत्मा हम खयं हैं, यह बारंबार विचार करना 


चाहिये | 

आत्मा हारीरमें है, फिर भी वह शारीएसे असङ्ग है, 
शरीरसे एकदम अलग है । शारीरके धर्मोसे वह डिस 
नहीं होता । यह आत्मा कैसा है ? जिस प्रकार बुद्धि 
और चित्तको निश्चय हो वैसा है । चित्तमें सत्संग, 
विचार और वैराग्यसे जेसा आत्माके खरूपका निश्चय हो 
उसी प्रकार ब्यवहार करना चाहिये । जैसे धनवान्‌ 
उसे कहते हैं जो धनके लिये दूसरेसे भील न माँग, 
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आनन्दके लिये किसी प्राणी या पदार्थंकि भोगकी कामना 
नहीं करनी चाहिये | साधक आत्मज्ञानमें ही संतुष्ट रहें । 
जिसे आत्मखरूपका सच्चा ज्ञान होगा वह सुखके लिये तुच्छ 
भोगोंमें कभी रमग नहीं करेगा । वह सदा आत्माराम 
ही रहता है । भोगेच्छा छोड़े विना कभी भी आत्माराम 
नहीं हुआ जा सकता । आत्माराम होनेके लिये चित्तम 
जो-जो कामना उठती है, उसका त्याग करना चाहिये । 
इन्द्रियों और उसके भोगोंसे हटाकर चित्तको आत्मामें 
लगाना चाहिये । यह सरलतासे नहीं होता । इसके लिये 
परमात्माकी रटन लगाते-लगति अभ्यास करना पड़ेगा । 
चिन्तन करना चित्तका स्वभाव है । चित्त यातो 
भोगोंका चिन्तन करेगा अथवा परमात्माका । दोनोमेसे 
एक करेगा । इसलिये इसे परमात्माका चिन्तन सौंपे तथा 
सत्संग नियमितरूपसे करे | यही चित्तशान्तिका, भोग- 
त्यागका, मोह और अज्ञान दूर करनेका, दुःखमात्रको 
मिटानेका और परमानन्दकी प्राप्तिरूप मुक्ति पानेका 
अमोघ उपाय है । 

साधकको अच्छा लगे या न लगे, पर व्यत्रहारमे 
इतना तो करना ही चाहिये कि आग्मा हमारे तथा 
प्राणिमात्रे हृदयमें विराजमान रहता है, सबका आत्मा 
समान है, इसलिये 

किसीका अपमान नहीँ करना चाहिये, 

क्रिसीको अपनेसे छोटा नहीं समझना चाहिये, 

क्रिसीको अप्रिय बचन नहीं कहने चाहिये, 

किसीको ठगना नहीं चाहिये, 

किसीके साथ कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिये | 

इसके आचरणमात्रसे साधक खयं सुखी होगा 
और उसके ब्यवद्वारमें आनेवाले दूसरे भी सुखी होंगे 
तथा उसे खयं आत्मदशन और मोक्ष प्राप्त होगा । 
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गोरक्षा--हमारा परम कर्तव्य 


[ भाग ५९ 


( परमश्रद्वेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजके विचार ) 


मनुष्पाँके लिये गाय सब दश्योंसे रक्षणीय है; पालनीय 
है | गायसे अर्थ, ध्म, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थो- 
की सिद्धि होती है | आजके अर्थप्रधान युगमें तो गाय 
अत्यन्त ही उपयोगी है । गोपालनसे, गायके संरक्षणसे, 
गाये दूध, घी, गोबर आदिकी प्रप्तिसे घनकी बृद्धि होती 
है | हमारा देश कृषिप्रधान है | अतः यहाँ खेतीमें 
जितनी प्रधानता बेलोंकी है, उतनी अन्य किसीकी भी 
नहीं है । भेसोंके द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेतीमें 
जितना काम बेळ कर सकता है, उतना मैंसा नहीं कर 
सकता । भेंसा बलवान्‌ तो होता है, पर वह धूप सहन नहीं 
कर सकता । धूपमें चलानेसे वह जीभ निकाल देता है, 
जबकि बेळ धूपमे भी चलता रहता है; कारण कि मैंसेमें 
सात्विक बल नहीं होता, जव कि बैलमें सात्विक 
वल होता है । बेलोंकी अपेक्षा मैंसे कम होते भी 
हैं | ऐसे ही ऊटसे भी खेती की जाती है, पर उँट 
भेसोसे भी कम होते हैं और बहुत मंहगे होते हैं । खेती 
करनेवाला प्रत्येक आदमी ऊंट नहीं खरीद सक्ता । 
अधिकतर गो-वंदाके विनाश हो जानेकै कारण आजकल 
वेळ भी मँहगे हो गये हैं, तो भी वे ऊंट-जितने मॅहगे 
नहीं हैँ | यदि घरोंमें गाये रखी जायँ तो बेळ घरोंमें ही 
तयार हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते | विदेशी गायोंके 
जो बेल होते हैं, वे खेतीमें काम नहीं आ सकते; क्योंकि 
उनके कंधे दुबळ होनेसे उनपर जुआ नहीं रखा जा 
सकता । 


गाय पतत्रि होती है | उसके शरीरका सई 
करनेवाळी हवा भी पवित्र होती है | गायके गोबर- 
मूत्र भी पवित्र होते हैं । गोबरसे छिपे हुए घरोमे 
प्लेग, हैजा आरि भयंकर बीमारियाँ नहीं, होती 
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सित्राय युद्धके समय गोबरसे लिपे हुए मकानोंपर बमका 
उतना असर नहीं होता, जितना सीमेंट आदिसे बने 
हुए मकानोंपर होता है | गोवरमें जहर खींचनेकी 
विशेष शक्ति होती है | काशीमें कोई व्यक्ति साँप काटनेसे 
मर गया । लोग उसकी दाह-क्रिया करनेके लिये उससे 
गङ्गाके किनारे ले गये । वहाँ एक साधु रहते थे । 
उन्होंने पूछा कि “इस व्यक्तिको क्या हुआ ? लोगोंने 
कहा कि यह साप काटनेसे मरा है । साधुने कहा कि 
यह मरा नहीं है, तुमलोग गायका गोबर ले आओ | 
गोबर छाया गया । साधुने उस व्यक्तिकी नातिकाको 
छोड़कर उसके पूरे शरीरमें ( नीचे-ऊपर ) गोबरका 
लेप कर दिया । आधे घण्टेके बाद गोबरका फिर दूसरा लेप 
किया । इससे उस व्यक्तिके ख़ास चलने लगे और वह 
जी उठा | हृदये रोगोंको दूर करनेके लिये गोमूज़ बहुत 
उपयोगी है । छोटी बछडीका मूत्र प्रतिदिन तोला-दो- 
तोला ,पीनेसे पेटके रोग दूर होते हें । एक संतको 
दमाकी बीमारी थी, उनको गोमूत्र-सेवनसे बहुत छाभ हुआ 
है । आजकल तो गोवर और गोमूत्रसे अनेक रोंगोंकी 
दवाइयाँ बनायी जा रही हैं | गोबरसे गैस भी बनने 
लगी है । 

खेतोंमें गोबर-गोमूत्रकी खादसे जो अन्न पैदा होता है, 
वह भी पवित्र होता है । खेतोंमें गायोंक्े रहनेसे, 
गोवर और गोमूत्रसे जमीनकी जैसी पुष्टि होती है, वेसी 
पुरि बिदेशी रासायनिक खादसे नहीं होती । जेसे एक 
बार एक अंगूरकी खेती करनेवालेने बताया कि गोबरकी 
खाद्‌ डालनेसे अंगूरके गुच्छे जितने बड़े-बड़े होते हँ, 
उतने बिदेशी खाद डाळनेसे नहीं होते । विदेशी खाद 
हो जाती है 


IO 
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अर्थात्‌ उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है; परंतु 
गोबर-गोमूत्रसे जमीनकी उपजाऊ शक्ति ज्योकी-त्यो वनी 
रहती है । विदेशोंमें रासायनिक खादसे बहुत-से खेत 
खराब हो गये हैं, जिन्हें उपजाऊ बनानेके लिये वे 
लोग भारतसे गोबर मँगवा रहे हैं और भारतसे गोबरे 


जहाज भरकर विदेशोंमें जा रहे हैं । 

हमारे देशकी गाये सौम्य और सात्विक होती हैं; 
अतः उनका दूध भी सात्तिक होता है, जिसे 
पीनेसे बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शान्त, 
सौम्य होता है | बिदेशी गायोंका दूध तो ज्यादा होता 
है, पर उन गायोंमें गुस्सा बहुत होता है; अतः उनका 
दूध पीनेसे मनुष्यका स्वभाव क्रूर होता है। भेंसका 
दूध भी अधिक होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं 
होता | उससे सात्विक बल नहीं आता । सैनिकोंके 
घोड़ोंको गायका दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोडे 
बहुत तेज होते हैं । एक बार सैनिकोंने परीक्षाके लिये 
कुछ धोड़ोंकी भेंसका दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब 
मोटे तो हो गये; परंतु जब नदी पार करनेका काम पड़ा, 
तब वे घोड़े पानीमें बेठ गये । भैंस पानीमें बैठा करती 
है; अतः वही स्वभाव घोड़ोमें भी आ गया । ऊेटनीका 
दूध भी निकलता है, पर उस दूधका दही, मक्खन 
होता ही नहीं | उसका दूध तामसी होनेसे दुर्गति 
देनेवाला होता है । स्मृतियोंमें ऊंट, कुत्ता, गधा आदिको 
अस्प्रश्य बताया गया है । 

सम्पूण धार्मिक कारयोमें गायकी मुख्यता है। 
जातकम, चूडाकमे, उपनयन आदि सोलह संस्कारोंमे 
गायका --उसके दूध, घी, गोबर आदिका--विशेष सम्बन्ध 
रहता है । गायके घीसे ही यज्ञ किया जाता है । 
स्थान-शुद्दिके लिये गोबरका ही चौका लगाया जाता 
है । श्राद्ध-कर्ममें गायके दूधकी खीर बनायी जाती है । 


गोरक्षा --हमारा परम कतव्य 


कृत्योमें “पञ्चगव्य? काममें लाया जाता है, जो गायके दूध, 
दही, धी, गोबर और मूत्र--इन पाँचोंसे बनता है । 

कामनापूर्तिके लिये किये जानेवाळे यज्ञोमें गायका 
घी आदि काममें आता है । रघुवंशक्रे चलनेमें गायकी 
ही प्रधानता थी । पौश्कि, बरीयत्रधेक अस्तुओंमें भी 
गायक्रे दूध और घीका मुख्य स्थान है । 

निष्काममावसे गायकी सेवा करनेसे मुक्ति होती है । 
गायकी सेवा करनेमात्रसे अन्तःकरण निमल होता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी बिना जूतीके (नंगे पेर) गोचारणकी 
लीला की थी, इसलिये उनका नाम “गोपाल? पड़ा | 
प्राचीनकालमें ऋषिलोग वनर्मे रहते हुए अपने पास 
गायें रखा करते थे | गायके दूध, घीसे उनकी बुद्धि 
प्रखर, विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े-बड़े प्रन्थोंकी 
रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रन्योंको 
टीक-ठीक समझनेवाले भी कम हैं । गायके दूध-धीसे 
वे दीर्घायु होते थे । इसलिये गायके धीका एक नाम 
आयु? भी है | बड़े-बड़े राजालोग भी उन ऋषियोंके 
पास आते थे और उनकी सठाहसे राज्य चलाते थे । 

गोरक्षाके लिये अपना बलिदान करनेवालोकी कथाओसे 
इतिहास, पुराण भरे पड़े हैं । बड़े भारी दुःखकी बात 
है कि आज हमारे देशमें पेसोके लोभसे प्रतिदिन 
हजारोंकी संख्यामें गायोंकी हत्या की जा रही है ! यरि 
इसी तरह गोहत्या चलती रही तो एक समय गोवंश 
समाप्त हो जायगा | जत्र गाये नहीं रहेंगी, तब क्या 
दशा होगी, कितनी ब्िपत्तियाँ आयेंगी--इसका अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता । जब गाये समाप्त हो जायेगी, 
तब गोबर नहीं रहेगा और गोबरकी खाद न रहनेसे 
जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी | जमीनके उपजाऊ 
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वस्न ( कपास ) केसे मिलेगा ? लोगोंको शरीर-निर्वाहके 
लिये अन्न, जल और वस्न भी मिलना कठिन हो 
जायगा । गाय और उसके दूध, धी, गोबर आदिके न 
रहनेसे प्रजा बहुत दुःखी हो जायगी । गोधनके 
अमावमें देश पराधीन और दुबळ हो जायगा । 
वर्तमानमें भी अकाल, अनाबृटटि, भूकम्प, आपसी कलह 
आदिके होनेमें गायोंकी हत्या मुख्य कारण है | अत 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालतमें गायोंकी रक्षा 
करना, उन्हें कसाईखानोंमें जानेसे रोकना हमारा परम 
कर्तव्य है । 

गायोंकी रक्षाके लिये भाई-बहनोंको चाहिये कि वे 
गायोंका पालन करें; उनको अपने घरोंमें रखें । गायका 
ही दूध-घी खायें, भेस आदिका नहीं । घरोंमें गोवर- 
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जितनी गोचर-भूमियाँ हैं, उनकी रक्षा की जाय तथा 
सरकारसे और गोचर-भूमियाँ छुडायी जाय । सरकारी 
गोहत्याकी सर्वाशमें बंद न करनेकी नीतिका बिरोध 
किया जाय और सरकारसे अनुरोध किया जाय कि 
बह देशकी रक्षाके लिये पूरे देशमें तत्काल व्यापक 
एवं पूर्णरूपसे गोहत्या बंद करनेका केन्द्रिय कानून 
बनावे | 

सोमाग्यसे अपने देशके वर्तमान प्रधान मन्त्री 
श्रीराजीत गाँधी विवेकशील, सौम्य एवं सदूभावपूणी व्यक्ति 
हैं, जिन्होंने भारतकी पवित्र नदी गङ्गामाताक्रे प्रदूषणको 
दूर करनेका संकल्प किया हैं। अबतक इस अर 
किसी अन्य प्रधान मन्त्रीका ध्यान नहा गया था | 
देशवासी यदि अपने प्रधान मन्त्रीका ध्यान गो-माताकी 


गेसका प्रयोग किया जाय । गायोंकी रक्षाके उद्देश्यसे रक्षाके लिये आकर्षित करेंगे तो वे जनताकी बात 
ही गोशालाएँ बनायी जायें, दूधके उद्देश्यसे नहीं | अवश्य सुनेंगे । 
०"-")><>०->--- 
| असार संसार | 
९ ( रचयिता--स्वामी श्रीसनातनदेवजी ) ५ 
४ यह जग काहको न भयो। ५ 
९४ खाली हाथ जीव आयो अरु खाली हाथ गयो॥ रश 
छा करि-करि जतन बढ़ाई संपति, संग न कछू लयो। १४ 
डू सॉच-झूठ हूँ गिन्‍यो न तो हुँ सब कछु यहीं रह्यो॥१॥ ५ 
६१ दाराटतक्े नेहःजालमें जयपि रह्यो नह्यौ। ४ 
इ पं जव प्रात पयान कियो तब कोड न संग गयो | २ ॥ है/ 
२ मिल्यो मान-संमान, तदपि जब भाग्य-भान अथयो । ९५ 
“2 तब अपुने ही भये बिराने, उलटो अजस लह्यो॥३॥ ९" 
४ ऐसो है संसार न यासों कोऊ पार भयो। ४ 
९) पार भये वे ही जिन हरि-चरन्नमे हियो नह्यो ॥ ४ ॥ ७४ 
रै यासों हैँ वे ही सुजान जिन जगको संग जह्यो । पु, 
() उन ही को है जनम सफल जिन हिय हरि-रस उनयो॥ ५॥ ४ 
TADS ष्ट 
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बृद्धावस्थामें धम ही सहायक 


१८५ 


वृद्धावस्थामें धमं ही सहाय 


( लेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०; पी-एच० डी० ) 


प्रस्तुत केखफे शीषकसे यद्यपि यह ध्वनि निकक सकती है कि वृद्धावस्थामें ही मुख्यतया भम सहायक है, अन्य अवस्याओ- 


में घमके बिना भी काम चरू सकता हैः परंतु लेखक प्रहोदयका यह मन्तव्य नहीं 


। वस्तुतः जीवनकी सभी अवस्थाओंमें चमकी 


आनवाय आवश्यकता हे; पर वृद्धावस्थामे जव व्यक्ति सब ओरसे निराश्रित हा जाता हैं तब उसे एकमात्र इधर आर घन सहायक 


प्रतीत होते हैं ॥--[ सं० ] 

यों तो सम्पूण जीवनमें ही धर्म आपका सहायक, 
नियामक और प्रेरक है, जीवनके संध्याकालमें ध्म ही 
सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है | यदि आपने पूवं 
जीवनमें धमको धारण नहीं क्रिया है तो अब भी आप 
उसे सच्चे अर्थोर्में ग्रहण कर सुख-शान्ति और स्वास्थ्य लाभ 
कर सकते हैं | आपने योवनकालमें जिस रोमाञ्चक आनन्द- 
का अनुभव किया था, वह पुनः शान्त और मधुररूपभें 
जीवनमें मिळ सकता है, वातावरण जीवंत बन सकता 
है और नये उत्साहसे नत्रीन जीवन प्रारम्भ किया जा सकता 
है । याद रखिये, एक यही जीवन जीनेक्रे लिये आपको 
मिला है, इसलिये उसके अन्तिम क्षणतक सही ढंग ओर 
पूरी सतर्फतासे जीना चाहियें। 

वृद्धावस्थाकी एक बड़ी दुबलता है शारीरिक और 
खारश्यप्तम्बन्‍्धी क्षीणता | उत्तम खास्थ्य बनाये 
रखनेके लिये नियमितरूपसे ब्राह्ममुटूतमें उठना, 
प्राणायाम, ब्यायाम, टहलना ओर सक्रियता बनाये रखनी 
चाहिये । जिस अङ्गसे काम लिया जाता रहेगा, वह 
अन्ततक स्वाभाविक रूपसे काम करता रहेगा । बहुत-से 
व्यक्ति पेदल नहीं चलते, तो पॉवोंकी शक्ति मारी जाती 
है । शरीरके प्रत्येक अङ्गसे नियमित कार्य लेता और 
उसकी रक्षा कर दृढ़ बनाये रखनेका नाम ही व्यायाम 
है । ब्यायामसे कुपथ्य भी खाया हुआ भोजन पच 


जाता है | टडलना और सक्रिय जीवन बनाये रखना 


व्यायाम करना, खुली हत्रामें रहना, शक्तिके अनुसार 
हलका व्यायाम चाळू रखता चाहिये । हिंदू-संस्कृतिमे 
[नका अत्यधिक महत्त्व है । कोई भी धार्मिक काये 
करनेसे पूव खान आवश्यक है । रारीरके सारे अवयव 
रात-दिन काम करते हैं तो कई प्रकारके दूषित मल, 
पसीना, हानिकारक पदाथ, गेस आदि शरीरसे बाहर 
निकलते हैं, बस इन्डीको मळ-मलकर्‌ स्वच्छ करना खान 
कहलाता है । इसका उद्देश्य स्वच्छता है; क्योंकि 
स्वच्छतामे ही ईधरका निवास माना गया है । 
बृद्धावस्थामें चासताओंका वेग समाप्त हो जाना 
चाड्यि, सद्घुद्वि ( ववेक )का विकास होना चाडिये। 
मनको ईश्वरमें, सत्कायों, स्वाध्याय, मनन, चिन्तन, भक्ति- 
पूजा-प्रार्थनामे केन्द्रित करना चाहिये । मनको सभी 
विषय-वासनाओसे खींचकर इश्वरे गुण, अध्यात्म-चिन्तन, 
शुभ कर्मोमे लगाना चाहिये | जिसने अपने मनको 
वशमें कर लिया है, वडी सुगी कडा जा सकता है। 
मनकी चञ्चलता दूर होनी चाहिये । कहा भी है-- 
न चेन्द्रियाणि पझ्यन्ति मन एवात्र पझ्यति। 
चश्चुः पञ्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा ॥ 


इन्द्रिया अपने-आप अपने विषरयांको ग्रहण 
नहीं करतीं, प्रत्युत मन ही ग्रहण करता हे। आँख 
रूपको नहीं देखती, मन ही ( चक्ुके माध्यमसे ) 
रूपको देखता है ।' 
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धमका शरीर बाह्यरूपसे दीखनेवाली पूजा, पद्रतियाँ, 
मूर्तियाँ, नाना रीति-खिज, प्रदशनके चित्र, मठ, मन्दिर 
आदि हैं । धमकी आत्मा मनुष्यके मनका नियन्त्रण, 
वासनाओंपर संयम-स्वभावपर पूण अधिकार है 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषामोश्वरों मन उच्यते। 
एतद्विशन्ति भूतानि सवौणीह महायशः ॥ 
भनुष्यके मनको ही सभी इन्द्रियोका सम्राट्‌ कहा 
गया है । सभी प्राणी इस मनके ही अधीन रहते हैं । 
( अतः धमकी पहचान क्रितने अंशोंमें मनका निग्रह 
डुआ--उससे जानना चाहिये | ) 


मनस्युपरते राजन्निन्द्रियोपरमो 
न चेन्ट्रियव्युपरमे मनस्युपरमो 


भवेत्‌ । 
भवेत्‌ ॥ 
“( मनुष्यको चाहिये कि सुखी, संतुष्ट और शान्त 
रहनेके लिये अपनेको नाना स्थितियोंपर काबू करना, 
उनसे विचलित न होना सीखे) मनके उपराम-- 
विषयोंसे निवृत्त होनेपर इच्द्रियोंकी विषयोंसे निवृत्ति हो 
जाती हैं | इसके विपरीत इन्द्रियोके विषयोंसे अलग 
होनेपर भी मनसे उन निष्रयोंका अळगाव नहीं होता | 
मन उन अनुभूत विषयोंकों ग्रहण करता ही रहता है । 
अतः मनका निग्रह आवश्यक ही नहीं, बृद्धके लिये 
अनिवार्य भी है |? 
मनको शुभ कार्योमें बराबर ( वळपूर्वक ) लगाइये 
और निन्ध सांसारिक विययों, कार्यों, रुचियों, आदतों, 
ब्यसनों, पशुत्रत्‌ व्यवडारसे रोकिये तथा उच्च कमेमिं 
केन्द्रित कीजिये-- 
यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः । 
तथेबास्य प्रसिद्ध-यन्ति सबौधौ नात्र संशयः ॥ 


कल्याण 


[ भाग ५९ 


“यह बात बिल्कुल निश्चित है क्रि वृद्ध मनुष्य 
( आयु वढनेके साथ-साथ ) ज्यों-ज्यों अपने मनको 
शुभ धार्मिक कार्यो ( स्वाभ्याय, परोपकार, समाजसेवा, 
भजन, कीतन, पूजा, पाठ, सद्‌ग्रन्यावळोकन, पशु-पक्षी- 
सेवा, दीन-हीन बन्धुओंकी सेवा आदि )में लगाता है, 
त्या-त्या उसके सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं | इसमें 
संशय नहीं है |? 
बृद्धावस्थामें जीवन-साथी, मित्र, दितेषी, सहायककी 
अतीब आवश्यकता होती है, जो एकाकीपनको दूर कर 
सके । मनुष्य अकेला इस जगतूमें आया है और अन्ततः 
उसे अकेले ही रह जाना या अन्तिम मंजिळ तय करनी 
है । उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको झेलनेकी क्षमता विकसित 
करनी चाहिये | कहाभीहै-- 
वृद्धकाळे मृता भाया यन्धुहस्तगतं धनम्‌ । 
भोजनं च पराधीनं तिस्रः पुंसां विडम्बना ॥ 
द्रावस्थामें धरमपत्नीकी मृत्यु हो जाना, भाइयोंके 
हाथोंमें धनका चला जाना और भोजनके लिये पराधीन 
हो जाना--ये तीनों आपत्तियाँ बृद्ध पुरुषोंके लिये दुःख 
या तिररकारका कारण बन सकती हैं | 


धम ही एकाकीपनमें संतोष देता है । यदि सद्‌- 
ग्रन्थों, भजन-पूजन, सामाजिक परोपकार-काय, पीडित, 
दुःखी, रोगी, असहाय पिछडे हुए जनसपुदायकी सेवा, 
विकास-कार्य, ग्रामीण क्षेत्रोमें बिद्या या धर्मको जाप्रत्‌ 
करना, बच्चोंके स्कूल, नसरी, धर्मशाला एं चलाना, 
मन्दिरोंकी देख-रेख, सेवा-पूजा आदि अनेक धार्मिक कार्योमें 
व्यस्त रहकर एकाकीपन दूर किया जा सकता है । 


Cn 
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AAS 


अमृत-बिन्दु 
० 
लोग हमें जितना अच्छा समझते हैं, उतने अच्छे हम नहीं होते; और लोग हमें जितना बुरा 
> ~ र ~ 
समझते हैं, उससे हम अधिक बुरे होते हैं--इस वास्तविकताको समझकर “लोग हमें अच्छा समझे-- ` 
इस इच्छाका त्याग कर देना चाहिये और अपनी दष्टिमे अच्छेसे-अच्छा बननेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
1.2 | 99 ~ ~ es हे ~ > 
संयोगजन्य सुखकी लालसा जितनी घातक है, उतता सुख घातक नहीं है । शरीर वना रहे-- 
यह भाव जितना घातक हे, उतना शरीर घातक नहीं है । कुठुम्बका मोह जितना घातक है, उतना 
कुटुम्व घातक नहीं है । रुपयोंका लोभ जितना घातक है, उतने रुपये घातक नहीं हैँ । 
७ ० है > ७ ० | क ९: ७, [oy 
शरीर संसारका अंश हे ओर हम ( स्वयं ) परमात्माके अंश है । अतः शारारको संसारके आपत 
दअ पंसारकी सेवामे डे और स्वयंको परमात्माके अर्पित कर दे | फिर आज ही मुक्ति है। 
कर दे अर्थात्‌ संसारकी सेवामे लगा दे ओर स्वयंको परमात्मा त कर दे । फिर आज ही झु 
परमात्माकी ओर चळनेसे संसारका कार्य ( व्यबहार ) भी ठीक चलता है; परंतु संसारकी 


ओर चळनेसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती । 
कोई भी परिस्थिति परमात्माकी प्राप्तिका कारण नहा है और कोई भी परिस्थिति परमात्माको 
प्राप्तिमं वाधक नहीं है; क्‍योंकि परमात्मा सम्पूर्ण परिस्थितियोंले अतीत है । 
जिसके साथ हम सदा न रह सके और जो हमारे साथ सदा न रह सके, उसे अपना 
माननेसे परिणाम में रोनेके सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। अतः डसे अपना न मानकर उसकी सेवा करे। 
नाशवानकी चाह छोड़नेसे अविनाशी तत्त्वकी प्राप्ति होती है । 
संसार-शरीरसे अपना सम्वन्ध जोड़ना कुसङ्ग है । 
सभी साधनोंका मुख्य काम है जड़तासे सम्बन्धःविच्छेद करना । 
असे कितने ही दिनांका अँधेरा हो, वह एक दियासलाई जलाते ही नष्ट हो जाता है, ऐसे ही 
जड़ताके साथ कितना ही पुराना ( अनन्त जन्मांका ) सम्वन्ध हो, वह परमात्म-प्राप्तिकी उत्कट अभिलाषा 
होते ही मिट जाता है। 
समता कोई खेल-तमाशा नहीं है, प्रत्युत पस्मात्माका साक्षात्‌ स्वरूप है । 
सबके हितम जिसकी प्रीति हो गयी है, उसे भगवान्‌ प्राप्त हो जाते हैँ । 
साधकको भगवानका चिन्तन करनेमे कठिनता इसलिये पड़ती है कि वह अपनेको संसारका मान- 
कर भगवानका चिन्तन करता है । 
संतति-निरोध करवाकर केवल भोग-बुद्धिसे काममै प्रवृत्त होना महान्‌ नरकोंका दरवाजा है। 
जब मनुष्य भगवानके सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसे महत्त्व देता है तभी कामना पैदा होती है । 
संतोंकी आज्ञामे जो सिद्धान्त भरा हुआ है, वह आज्ञापालकमे उतर आता है । 
जब हम शरीर और संसारके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव स्वीकार कर लेते है, तब भगवानका 
नित्य-सम्बन्ध जाग्रत्‌ होता है । 
भोग और संग्रहमे लगे हुए मनुष्य तो भगवानके भक्त बन सकते हैं, पर भगवानके अनन्य भक्त 
कभी भोगी और संग्रही नहीं बन सकते । 
जैसे माताकी दृष्टि बालकके शरीरपर रहती है ऐसे ही भगवान्‌ और भगवानके भक्तोंकी दृष्टि 


'णियोंके 
प्र स्वरूपपर रहती है । ७ 
त. ५ ना” BE 
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(१) 
भाइका स्नेह 

एक पछिरमैँ दो भाई रहते थे । घर सम्पन्न 
था | किसी कारणवश दोनोंने अलग हो जाना 
अच्छा समझा | बैखारा हो गया | दोनों भाई अळग- 
अळग कारोवार करने लगे । आपसमें बिना संदेह 
लेन-देन भी चलता ही था । दोनों भाइयोंमें बड़ा प्रेम 
था । दोनोंके लड़के बड़े हो गये और व्यापारका काम 
करने लगे | पर भाग्यकी वात, बढ़े भाईका व्यापार 
उन्नत होता गया और छोटेका गिरता गया । बड़े 
भाईके फमके लगभग सत्तर हजारसे कुछ अधिक रुपये 
छोटेके नाम पड़ गये । हरमुखरायका फर्म फेल 
हो गया । रामबिळासको बहुत दुःख हुआ, परंतु 
सारा कारोबार लड़कोंके हाथमें था| अतः वे कुछ कर 
न सके । जमीन-जायदाद दोनोंके पास अब भी थी । राम- 
विलास बहुत बूढ़े हो गये थे । उनके मनमें एक दिन 
यह विचार आया कि 'हमारी फर्मके बहुत बड़ी संख्यामें 
रुपये भाई हरमुखरायसे पावने हैं । हरमुखराय भी 
मरणासन्न हैं और मैं भी मरणासन्न हैँ । हरमुखरायके 
लड़के गरीबी हालतमें हैं । रुपये र्या? उनके नाम पड़े 
रहे और मेरे छड़कोंने हरमुखरायके लड़कोंको तंग किया 
या उनकी जमीन-जायदादपर मन चलाया---यद्यपि 
लड़के ऐसे अभी हैं नहीं--तो बहुत बुरी वात होगी ।” 

यह सोचकर वे अपने मनमें दृढ़ निश्चय करके एक 
दिन गद्दीपर पहुँचे । उनके अपने नाममें लगभग इतने 
ही रुपये फर्ममें जमा थे, जो मरनेपर उनके लड़कोंकी 
ही सम्पत्ति होती । उन्होंने जाकर मुनीमसे बही माँगी 
ओर माई हरमुखरायक्रे खातेके सारे रुपये व्याज-समेत 
जमा करके अपने नाम खातेमें छिख दिये और हरमुख- 
रायका खाता चुकता कर दिया | हरमुखरायको इसकी 
सूचना भी न दी | 
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हरमुखरायको इस बातका पता भी नथा। वे 
बड़े ईमानदार थे । अपनी जमीन-जायदाद बेच-वेचकर 
वे लोगोके रुपये चुका रहे थे बड़े भाईके ऋणको 
भी वे एक बडी जमीन तथा मकान बेचकर चुकानेकी 
व्यवस्था. कर रहे थे। इसी बीच उन्हें पता लगा कि 
बड़े भाई साहबने मेरा खाता अपने रुपये देकर चुकता 
कर दिया है तो उनके नेत्रोंसे स्नेहके आँसू झरने लगे । 
वे भाईके चाणोंमें आये और बोले--'आपने ऐसा क्यों 
क्या ? मैं तो रुपये दे ही रहा था |? बड़े भाई 
रामविळासक्रे नेत्र भी झरने लगे, उन्होंने भाईको गले 
लगा लिया । दोनों रोने लगे | यह दृश्य देखकर राम- 
विळासजीके भले लड्कोका हृदय भी द्रवित हो गया । 
फिरसे दोनों फर्म एक कर लिये गये और आनन्दका 
स्रोत वह उठा । सद्भावके वातावरणमें भ्रातृत्व धरतीपर 
खग उतार देता है। ---गोविन्द्राय 

CR) 
फिजूलखचींका परिणाम 
कुछ समय पहले में नागपुर गया था | वहाँ में 


` एक गुजराती लॉजमें ठहरा था । बहीं बम्बईकी 


एक कम्पनीमे सेल्समेनके पंदपर काम करनेवाले एक 
भाई भी ठहरे हुए थे । वम्बईक सेन्समैन श्रीधीरूभाईने 
जो अपने अनुभवकी बात बतायी, वह बहुत उपयोगी 
जान पड़ती है | 

पिताजी बचपनमें ही खावासी हो गये थे । इससे 
फकी सारी जिम्मेदारी मुझपर आ पड़ी थी । उस समय 
मेरी आयु सत्रह वर्षकी थी । मेरे मामाका घरका 
कारखाना था, इससे मुझे नोकरी देनेक्रे लिये मैने उनसे 
कहा; परंतु उन्होंने 'अभी छोटी आयु है?- कहकर 
मुझे नहीं रखा | फिर वम्बईमे में एक सेल्समेनके 
पदपर नियुक्त हुआ । अपने एक दूसरे भाई मी बम्बईकी 
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एक प्रसिद्ध कम्पनीमे नौकरी करते थे । उन्हें मासिक 
पाँच सौ पचास रुपये वेतन मिलता था, इसके अतिरिक्त 
उन्हें प्रतिदिन अठारह रुपये भत्ता मिळता था | 
एक बार मैं कम्पनीके कामसे दिल्‍ली गया था। वहाँ 


वे भाई भी आये हुए थे । में देनिक एक रुपया 
किरायेक्रे कमरेमें ठहरा था, परंतु उन्होंने पाँच 


रुपये प्रतिदिन भाड़ेका कमरा ले रखा था । दोनोंमें बड़ा 
मेळजोळ हो गया । परंतु उनको जब मैं पैसे उड़ाते 
देखता, तब मुझे बड़ा ही दुःख होता । दिल्लीमे 
उन्होंने मुझसे कहा--“चलो, होटलमै नाइता कर 
आयें |! मैं कपड़े पहनक( तैयार हो गया, तब उन 
भाईने मुझसे कहा--इस तरहके कपड़े पहननेवालांको 
होटलमें घुसने नहीं दिया जाता | उस होटलमें जानेके 
लिये अच्छो-से-अच्छी पोशाक चाहिये ॥ 

मैंने कहा- -३ससे अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं हैं । 
तब उन्होंने मुझे अपने अच्छे कपड़े पहनाये और 
नेकटाई गलेमें बाँधी । हम दोनों 'अपटूडेट' होकर 
होटलमें पहुँचे | मैंने अपने जीवनमै कमी न देखी हुई 
व्यवस्था वहाँ देखी । वहाँ हमलोगोने आइसक्रीम, चाय 
आदि खानि-पीनेके साथ ही नाश्ता भी किया । एकाध 
घंटा वहाँ बीता.। फिए होटलका बिल आया । हाथमे 
लेकर मैंने देखा साढ़े सत्रह रुपयेका बिल था । मैंने 
तुरंत ही बिल उन भाईको दे दिया । मेरी जेबमें तो 
सम्मत: इतने पैसे भी न थे । उन भाईने बिलके साथ 
ही डेढ़ रुपया नौकरको इनाम दिया। इस प्रकार उन्होंने 
उन्नीस रुपये चुकाये । तदनन्तर हमलोग अपने 
कमरोंमें वापस आ गये । र 

इस बातको छः-सात महीने बीते होंगे कि में 
बूमता-घामता कलकत्ते पहुँचा ओर वहाँ गुजराती 
समाज'फे मकानमें गया । वहाँ मैने उन्ही भाईको 
देखा । पर्‌ मह क्या ? क्या ये वे ही भाई हैं, जो सझे 
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दिल्लीमें मिले थे ? मनमै शङ्का हुई | आँखोंने बार- 
वार सावधानीसे देखकर निश्चय किया कि हैं तो वे 
ही | अन्तर इतना था कि आज न तो उस दिन- 
सरीखे कपड़े थे न सिरमें तेल ही था । आँखोंमें उस 
दिनकी मादकताके स्थानपर दरिद्रता भरी थी । गोरे 
सुखपर श्यामता छा रद्दी थ्री । मैंने पूछा---'्यों भाई ! 
यो निस्तेज-से कैसें हो रहे हैं ? प्रथम श्रेणीके लॉजमें 
फस्ट क्लास किरायेके कमरेमें ठहरनेवाले आप यहाँ 
कैसे पड़े हुए हैं ? 

उन्होंने धीरेसे कहा--भाई ! वह नोकरी छूट 
गयी ! अब में वेकार हूँ। कहीं भी काम नहीं मिलता |! 

मेने कहा---/आप इस समय दुःखी हैं, इसलिये 
मेरा आपसे कुछ कइना उचित तो नहीं है, तो भी मैं 
कहता हूँ कि उस नौकरीके समय आपकी आमदनी 
एक हजार रुपये मासिक थी । उस समय आपने आधे 
रुपये बचाये होते तो भी आज आप पचीस हजार 
रुपयेकी बचत कर सकते थे और उन रुपयोंसे आज 
चाहे जेसा रोजगार कर सकते तथा इस बेहाल 
परिखितिसे बच जाते |! 

उन्होने कहा ---अय तो जो होना था सो हो चुका । 
इस समय तो आप मुझे पचास रुपये उधार दीजिये ।? 

मेरे पास केवळ पैंतीस रुपये थे ओर मुझे पटना 
जाना था । इसलिये मैं उनको उनमेंस केवळ पाँच 
रुपये दे सका और वहाँसे चळ पड़ा। एकाध महोनेके 
बाद मुझे समाचार मिला कि उन भाईने जगत्से 
ऊबकर संसार छोड़ दिया । 

उन भाईकी यह बात छुनकर मेरे मनमें आया कि 
(समाजका अविकांश आज भोगविलासकी अंधेरी गुफासे 
बाहर निकलनेके बदले अधिक-से-अधिक नीचे गहराईमें 


ही उतरता जा रहा हे | रु 
-जयन्तीलाल लवज भाई पुजारी 
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(३) 
परम प्रश्ुकी अहैतुकी कृपा 

घटना उस समयकी है जब मेरी आयु दस वर्षकी 
थी । मैं दोपहरकी स्कूळ-छुट्टीसे घर आकर अपने एक 
सहपाठी श्रीब्रजभूपणदासजी ब्रड़ोन्याके यहाँ खेलने 
चला गया | वहाँ जाकर हम दोनों साथी मकानकी 
दूसरी मंजिलपर खेलने लगे | कुछ ही समय बाद 
मेरे साथीने कद्दा कि वहाँ कोटरीमें रखी काप्ठकी एक 
खाली पेटीमं हम दोनों छिपकर देखें | आगे जब भी 
हमलोग अन्य साथियोंक्रे साथ छिपा-छिपीका खेल खेळेगे 
तो इस पेटीमें छिप जाया करगे, जिससे अन्य साथी हमें 
ढूढ़ न सकेंगे । हम दोनों उस पेटीमें बैठ गये । उसमें 
हम दोनों कठिनाईसे ही वेठ या लेट सकते थे । हमने 
ऊपरका ढक्कन नीचे गिरा लिया । फलखरूप पेटीकी 
इमलिया कुन्दामें लग गयी । ढककन ऊपर उठानेपर 
जब वह नहीं खुला, तब मुझे एहसास हुआ कि अव वह 
पेटी खुलनेकी नहीं | अव हम दोनों घबराये और रोने लगे । 

उसी समय मुझे बुजुगोसे सुनी यह त्रात याद आयी 
कि संकट पड्नेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका नामस्मरण 
करना चाहिये । परम प्रभु अवश्य ही संकटसे रक्षा 
करते हैं । मेंने अपने साथीसे कहा कि अव हमें 
भगवान्‌ श्रीरामका नामस्मरण करना चाहिये। हम 
दोनोंने श्रीरामका नाम जपना आरम्भ कर दिया । मौसम 
गर्म था। हम दोनों पसीनेसे मीग गये । पेटीमें साँस 
मी कठिनाईसे ले पा रहे थे | मुँह प्यास छगनेके कारण 
सूखने लगा | हमने पसीना चाटकर मुँह गीला रखा | 
कुळ देर बाद मेरा साथी बेहोश हो गया मैं अर्ध- 
वेहोशीकी हाळतमें भगवान्‌ रामके नामका जप सरला 
रहा । जिस कमरेमें बह पेटी रखी हुई थी, वहाँ उस 
घरकै सदस्याका शाम या रातको पहुँचनेका कोई कारण 


न था | मैंने सोच लिया कि अब हम दोनोंकी मृत्यु 


निश्चित है । 
अब प्रभुकी अहैतुकी कृपाका चमत्कार देखिये । 


शामको श्रीबड़ोन्याजीके यहाँ स्थानीय निवासी साहू खली 
बेचने आया । दूकानमें मोजू; परिवारक्रे एक अत्यन्त 
वृद्ध सदस्यने, जिन्हें घरमें सत्र दाऊ कहते श्रे, खली 
खरीदनेकी अनिच्छा व्यक्त की । इसपर साहने कहा 
कि मुझे पैसोंकी अत्यविक आवश्यकता है, आपको में कम 
भावपर खली देनेके लिये राजी हूँ । श्रीदाऊने खली 
तुल्वा छी, परंतु कहा कि पैसा घरके अन्य सदस्योंके 
घूमकर आनेपर ही दूकानसे मिल सकेंगे | इसपर साहूने 
अपनी अत्यधिक आवश्यकता पैसोंकी पुनः दुह॒रायी। तब 
श्रीदाऊने कहा कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, मेरे नातीने 
कुछ पेसे जोडे हैं, उनमेंसे पैसे लाकर देता हूँ। फलतः वें 
उपर जानेके लिये सीढ़ियोंपर चढ्ने लगे । मेरे कानोंमें 
धीमी-वीमी आवाज आयी कि सीढ़ियोंसे चढ़कर कोई 
ऊपर आ रहा है । अतः मैंने पेटीके ऊपरी हिस्सेमें 
जोरोंसे पेर मारना आरम्भ किया । यद्यपि श्रीदाऊ कानोंसे 
कुछ कम सुनते थे, परंतु ईश्वकी अनुकम्पासे पेटी 
बजनेकी आवाज उनके कानोंमें छुनायी पड़ गयी । 
उन्होने पेटीके पास आकर ढक्कन खोला । हमें एक- 
एक कर पेटीसे वाहर निकाला । हम दोनोंकी जान 
बचाने हेतु साहू साक्षात्‌ ईश्वर बनकर आये थे । 
पश्चिमी सम्यताके रंगमें रंगे आजके भौतिकतावादी 
लोग इस घटनाको सहज संयोग कह सकते हैं, परंतु 
मैं आज भी इस घटनाको, जिसमें हमदोनों साथियोंके 
प्राणोंकी रक्षा हुई, परम प्रभुकी अहैतुकी कृपा ही 
मानता हूँ और रामनामका स्मरण निरन्तर करते रहनेमें 
पूर्ण विश्वास करता हूँ । इस घटनाने बाल्यावस्थासे ही 
मेरे जीबनमें राम-नामके स्मरणमें अटूट आस्था प्रदान 
कर दी है । दयाशंकर खर्णकार 


Re - 
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सुख-दुःखका साथी तोता 
0) 


व्याधाने जहरसे बुझाया हुआ बाण हरिणोंपर 
चलाया | निशाना चूककर बाण एक बड़े बृक्षमें धस 
गया । जहर सारे वृक्षमें फेल गया । पत्ते झड़ गये 
और वृक्ष मुने लगा | उस पेड़के खोखलेमें बहुत 
दिनोंसे एक तोता रहता था । इसका पेड़से बड़ा प्रेम 
था । अतः पेड़के सुखनेपर भी वह उसे छोड़कर नहीं 
गया । उसने बाहर निकलना छोड़ दिया ओर चुगा-पानी 
न मिलनेसे वह मूखकर काँटा हो गया | बह धर्मात्मा 
तोता अपने साथी वृक्षफे साथ ही अपने प्राण देनेको 
तयार हो गया । उसकी इस सहानुभूति, वीरज, सुख- 
दुःखमें समता और त्यागवृत्तिका वाताबरणपर बड़ा 
असर हुआ । देवराज इन्द्रका उसके प्रति आकर्षण 
हुआ । इन्द्र आये | तोतेने इन्द्रको पहचान लिया । 
तब इन्द्रने कहा--“प्यारे झुक ! इस पेड़पर न पत्ते 
हैं, न कोइ फल | अब कोई पक्षी भी इसपर नहीं रहता । 
इतना बड़ा जंगल पड़ा है, जिसमें फल-फूलोसे लदे 
हरे-भरे हजारों सुन्दर वृक्ष हैं और उनमें पत्तोसे टके 
हुए रहनेके लायक बहुत खोखले भी हैं । यह वृक्ष तो 
अब मरनेवाला ही है । यह अब फल-फूल नहीं दे 
सकता । इन बातोंपर विचार करके तुम इस ठूठे पेड़को 
छोड़कर किसी हरे-भरे वृक्षपर क्यों नहीं चले जाते ? 

धर्मात्मा तोतेने सहानुभूतिकी लंबी साँस छोड़ते हुए 
दीन वचन कहे--“देवराज ! मैं इसीपर जन्मा था, 
इसीपर पळा और इसीपर अच्छे-अच्छे गुज भी सीखे । 
इसने सदा बच्चेफै समान मेरी देख-रेख की, मुझे 
मीठे फळ दिये और वेरियांके आक्रमणसे बचाया | आज 
इसकी बुरी अवस्थामे में इसे छोड़कर अपने सुखक्रे लिये 


क्यों चला जाउँ ? जितके साथ सुख भोगे, उसीके साथ 
दुःख भी मोगूँगा । मुझे इसमें बड़ा आनन्द है । आप 
देवताओंके राजा होकर मुझे यह बुरी सलाह क्यों दे 
रहे हैं ? जब इसमें शक्ति थी, यह सम्पन्न था, तब तो 
मैंने इसका आश्रय लेकर जीवन धारण किया, आज जब 
यह शक्तिहीन और दीन हो गया, तब मैं इसे छोड़कर 
चल दूँ | यह कैसे हो सकता है ?' 

तोतेकी मघुर-मनोहर प्रेमभरी दढ वाणी सुनकर इन्द्र- 
को बड़ा संतोष हुआ । उन्हें दया आ गयी। वे बोले - 
“शुक ! तुम मुझसे कोई बर मांगो |? तोतेने कहा--- 
आप बर देते हैं तो यही दीजिये कि यह मेरा प्यारा 
पेड़ पूर्ववत्‌ हरा-भरा हो जाय ! इन्द्रने अमृत बरसाकर 
पेड़को सींच दिया । उसमें फिरसे नयो-नयी शाखाएं, 
पत्ते और फळ लग गये । वह पूर्ववत्‌ श्रीसम्पन्न हो 
गया और वह तोता भी अपने इस आदर्श व्यवहारके 
कारण आयु पूरी होनेपर देवळोकको प्राप्त कर लिया । 

स्वार्थ-त्याग 
९९) 

इंग्लेंडकी रानी एलिजाबेयके समय इंग्लेंडकी 
लड़ाईमें प्रसिद्ध लेखक और वीर सर फिलिप 
सिडनी घायल हो गये थे ओर प्यासके मारे छटपयते 
हुए पड़े थे । कुछ सिपाहियोंने बहुत दूरसे थोडा-सा 
जल लाकर उन्हें दिया । उन्होंने जलका प्याला मुंहके 
सामने किया ही था कि उनकी दृष्टि बगलमें पड़े 
हुए एक घायल सिपाहीपर पड़ी । वह बडी आतुर 
दृष्टिसे जलके प्यालेकी ओर देख रहा था | सर फिलिप 
सिडनीने बड़ी प्यास लगी होनेपर भी जलकी एक बूँद 
नहीं पी और पूरा प्याला सिपाहीको देकर कहा --'भाई ! 
इस समय मेरी अपेक्षा तुम्हें जलकी अधिक आवस्यकता 
है ।' यह है उच्चकोटिका स्वार्य-त्याग ! धन्य ! 


-जमब रेक. - 
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कल्याण 


[ माग ५९ 


स्यास्थ्य-रक्षाके प्राकृतिक नियम 


( लेखक--श्रीमूल्चन्दजी गोयल ) 


मानव-दारीर परमात्माकी श्रेष्ठतम रचना है, पर 
स्वस्थ रहनेपर ही पुरुपा्थोका साधक बन सकता है । 
अनियमित आहार-विहार एवं प्रक्ृतिके नियमोंके उल्लङ्घनसे 
रोग उत्पन्न होते हैं | जिन पञ्चतत्त्वो ( आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, प्रथ्वी ) से शरीर वना है और जिनके 
विना शरीरका चलना असम्भव है, उनके समुचित 
उपयोगसे व्याविको रोका तथा कुछ अंशोंतक हटाया 
भी जा सकता है । रोगीको परमात्माकी इस महत्तम 
रचनाकी प्रत्येक स्थितिमें मङ्गछ विधानका दर्शन 
करना सीखकर पत्नतत्त्वांका युक्तिपूवक उपयोग करना 
चाहिये । 
दीर्घायु और आरोग्यके लिये कतिपय स्वास्थ्य-सत्र 

१-भोजन अच्छी तरह झख छगनेपर प्रार्थनापूर्वक 
भावान्‌को अर्पितकर चत्रा-चवाकर प्रसन्नचित्तसे 
करना चाहिये । भोजनमें गुण-रुचिसे तुटि-पुष्टि प्राप्त 
होती है । 

२-भोननमें ताजे कळ, सलाद, अङ्करान्न कम-से- 
कम ६० प्रतिशत भाग तो अवश्य रखें | 

३-परिष्कृत खाद्-चीनी-मेदा-धीकी बनी वस्तुएँ न 
खायें | चाय, काफी, तम्बाकू, बीड़ी आदि उत्तेजक 
घातक ब्यप्तनोंसे मुक्त रहें | 

०-यथासाध्य खानेके एक घंटे बाद ही पानी पीये | 


५-प्रातःकाळकी यद्र हवामें घनी आक्सीयन 
(जीवनीय ) वायुका, सौम्य सर्यकिरणोंका, खुळे आकाश- 


का पूरा लाभ उठाये | नित्य कुछ-न-कुछ शारीरिक 


व्यायाम, योगासन, सेर, तेरना हमारी दिनचर्यामें अवश्य 


होने चाहिये | 

६-रोगको पाश्चात्त्य पद्धतिसे निर्मित दवाओंसे दबानेसे 
ही जीर्ण रोग बनते हैं । सामान्य सामयिक लघु रोगको 
प्रकृतिका परिवर्तन मानकर उसका सहयोग करें । वैसे 
नीतिशास्न एवं आयु्वेद्से रोगको छघु मानकर प्रारम्भमें 
ही चिकित्सा कर देनेका विधान है--..'रिपु रुज 
पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि ।! 
अतः उपवास, विश्राम, शुद्ध वायु, प्राणायाम एवं 
जलादि चिकित्सा रोगोंकी यथासम्भव अवश्य करनी 
चाहिये | 

७-यथासम्भत्र खुले आकाशके नीचे ही सोयें। 
नासाय हवादार स्थानम रहना चाहिये, जहाँ सूर्य- 
किरणें और शुद्ध हवा ठीकसे प्रवेशा करती ही । 

८-चिन्ता और भयसे मुक्त रहनेके लिये जीवने 
निष्काम सेवा, सत्संग, खाध्यायको दैनिक जीवनका 
सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग बना लेना चाहिये । 

९-सप्ताहमें या उभय पक्षोंमें एक दिन उपवास या 
कळ अथवा रसपर रहकर पाचन-शक्तिको आराम 
देना चाहिये। ( एकादशीत्रतसे उक्त लाभके सिवा 
भगबत्रीति भी प्राप्त होती हे । ) 

१ ०-ईन्द्रिय, शरीर, पेट और मनके विश्रामसे 
व्यावियोसे छुटकारा मिलता है | 
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सम्मान्य ग्राहकों एवं प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन 
( १ ) 'कल्याणःका ५९वें वर्षका यह ९बाँ अङ्क है । आगे १०वें, ११ एव १२ अङ्कोंके प्रकाशित 
हो जानेके पश्चात्‌ यह वर्ष पूरा हो जाया। | आगामी ६०वें बत्रके विशेषाङ्क जनवरी १९८६के प्रथम अङ्क-) के 
रूपमें 'संकीतेनाङ्क' प्रकाशित करनेका निश्चय हुआ है । कलियुगमें मनुष्यके कल्याणका मु ख्यतम सर्वसुलळम और 


` सरलतम साधन श्रीमगवन्नाम-संकीतन ही है---'कळिजुग केवळ नाम अधारा? और 'कलो केरावकीतेनात्‌- 


भारतीय-संस्कृतिक्रे इस शाख्सम्मत लोकोद्धारक एवं सत्रमान्य॑ सिद्धान्तका समादर करते हुए आजक्रे अशान्त विश्व- 
बातावरण एवं विशेषतः भारतकी वतमान विषम परिस्थितियोंमें श्रीमगवन्नामके लोक-कल्याणकारी महत्त्वको स्वीकार 
करते हुए 'कल्याण'के अग्रिम विरेषाङ्कके रूयमें 'संकीतेनाङ्क' जनकल्याणाथ प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया 


` है | इसमें श्रीभबरन्नाम-संकोतनसे सम्त्रद्व गृह रहस्यों, चमत्कारिक प्रभावों, सङ्कीतनसे श्रेयःस्वरूप भगवति 


करने और करनेवाले संत-महात्माओं तथा भगबद्गक्तोंके चरित्रोकी विशेषताओं एवं विळक्षणताओंके साथ ही सङ्कीतनकी 
सावदेशिक, सावकालिक, सार्वजनीन और समसामयिक उपयोगिताका अन्यतम सरल साधनके रूपमै दिग्दशन- 
मूल्याङ्कन करानेवाळा अपने प्रतिपाद्य विषयका यह विशेषाङ्क अनुपम मागदशक होगा । 

( २ ) कागज तथा छपाई आदिके उपकरणोंमें पिछले दो-तीन वर्भोसे हो रही निरन्तर मूल्यवृद्धि, वेतनबृद्धि 
एवं डाकव्यय आदिके बढ़ते हुए अन्य खर्चक्रे कारण “कल्याण'का लागत मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है । इस 
परिस्थितिमें समी बातोपर विचारक, न चाहते हुए भी 'कल्याण'के वार्विक-सूल्यमे ६-०० (छः रुपये) की वृद्धि 
विवशतया करनी पड़ी है। अतः अब आगामी वषे-( जनवरी १९.८६) से 'कल्याणःक वार्षिक मूल्य २३-०० के 
स्थानपर ३०.०० ( तीस रुपये, डाकखचे सहित ) निश्चित किया गया है । अब विदेशके लिये वार्षिक- 
शुल्क ८०.०० ( अस्सी रुपये--भारतीय मुद्रा ) या ५ पौण्ड ( पाँच पोएड--विदेशी-मुद्रा ) है । आशा है, 
“कल्याण श्रेमी समी महानुभाव, परिस्थितिजन्य हमारी वित्रशताको व्यानमें रखते हुए इसे कृपापूत्रक सहं स्वीकार करेंगे) 

( ३ ) ग्राहकोकी सुविधाके लिये मतीआडर-फामे इस अङ्कमे संलग्न है । अतः सभी आहकसज्जन 
मनीआडर भेजते समय मनीआडेर-कूपनपर अपना पूरा पता--नाम, ग्राम, मुहलला, डाकघर, जिला, 
प्रदेश इत्यादि सुस्पष्ट ओर सुवाच्य बड़े अत्तरोप्रे लिखनेकी कृपा करें । पुराने ग्राहक हों तो अपनी शुद्ध 
ग्राहक-संख्या एवं नये ग्राहक हो तो “नया ग्राहक' अचश्य लिख । ऐसा करनेसे म्राहक-सजनोको अङ्कोंका प्रेषण 
सही, शीघ्र, सुगम और सुरक्षित होगा । मनोआर्डर-कूपनपर ग्राहक-संल्या अङ्कित होने अथवा “पुराना? या “नया- 
प्राहक? न लिखनेकी दशामें आपकी सेवामें पुरानी प्राहक-संख्यासे वी० पी० और नवीन ग्राहक-संख्यासे रजिस्ट्री चली 
जायगी, जिससे हमारे प्रिय ग्राहक-सञ्जनों तपा कर्यालय--दोनोंको अतिरिक्त खच तपा व्यं समय नड होनेसे 
असुविधा होगी; अतः अपनी तथा 'कल्याण०-वयत्रस्थ.के सुविया थ-( व्यये खच तया समयकी बचतके लिये-) मनीआडर- 
कूपनपर अपनी ग्राहक-संख्या कृपया अवश्य लिखे । 

( ४ ) गत वकी तरह विशेषाङ्क बचनेपर हो ग्राहक महालुमाोंकी सेवामें ३४.०० ( चोंतीस रुपये ) 
की वी० पी०- पी० द्वारा भेजे जा सकेंगे, किंतु जिन सज्जनोंसे मनीआडरद्वारा अग्रिम झुल्कराशि-३०.०० प्राप्त 
हो जायगी, उन्हें विशेषाङ्क रजिस्ट्रीद्वारा भेजा जायगा । अतः ४-०० ( चार रुपये ) के अतिरिक्त अघिभारसे 
बचनेके लिये सभी प्रेमी ग्राहकोंसे अनुरोध है कि वे बी० पी० को प्रतीक्षामें न रहकर अपनी वार्षिक शुल्क-राशि 
३०.०० ( तीस रुपयेमात्र ) मनीआडरद्वारा ही अग्रिम भेजें | ऐसा करनेसे वे अपना विशेषाङ्क शीत्र, सुरक्षित 
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पंजीकृत-संख्या-जी० आर ०-१ ३ 
(५) आगामी वर्षका विशेषाङ्क--संकीतेनाङ्क' समयपर प्रकाशित हो, एतदर्थ हम सप्रयत्न भरसक 
संचेष्ट हैं | भगवत्कृपासे विशेषाडुके मुद्रण-कार्यका शुभारम्भ हो चुका है । यदि कोई अपरिहार्य कारण या अप्रत्याशित 
परिस्थिति उत्पन्न न हुई तो सम्भवतः इस बार विशेषाङ्क यथासमय---जनवरी---१९ ८ ६तक प्रकाशित हो सकता है । 
( ६ ) सजिल्द विशेषाङ्क बनानेमें असुविधा है; अतः सजिल्दके लिये मूल्यराशि कृपया न भेजें । 
(७ ) कतिपय कारणोंसे 'कल्याण” की 'शाजीवन-ग्राहक-योजना? समाप्त की जा रही है, अतएव 
३१ अक्टूबर, १९८५ तक जिन महानुभावोंका आजीवन-शुल्क कार्यालयक्रो प्राप्त हो जायगा, उन्हें ही 
शाजीवन सदस्य वनाया जायेगा । इस अवधिके पश्चात्‌ तदर्थ भेजी हुई राशि प्रेषकको वापस कर दी जायगी । 
( ८) जिन पुराने प्राहकोंको 
कार्यालयबो, सूचना &वऱ्य दे हे, जिससे उनकी प्राहक-सुंख्या निरस्त की जा सके और बी० पी० मेजनेकी 
सम्भाव्य स्थितिमें 'कल्याणःको डाकखर्चकी व्यर्थ हानि न उठानी पड़े । व्यवस्थायफ-- कल्याण! 
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जयपुरके 'कल्याण”आहकोंको एक आवश्यक सचना 
जयपुरःनिवासी 'कल्याणके ग्राहकों! की सुविधाकी दृष्टिसे गतवर्षकी तरह आगामी वर्ष-- 
( रून १९८६ इंव्मे) भी ज्यपुरसे ही विशेषाङ्क वितरित करनेका निइचय किया गया हे। 
जयपुर-स्थत वितरणकेन्द्रपर विशेषाङ्क पहुँचनेके लगभग एक सप्ताह बाद उन सभी ग्राहकोंको वितरण 
आरम्भ कर दिया जाता है, जिन महानुभावोंद्वारा 'कल्याण'के निमित्त वार्षिक-झुल्क-राशि वहाँ अग्रिम-- 
( पहलेसे ही) जमा करायी हुई होती हे। अतः जयपुर-निवासी 'कल्याण'के सभी नये-पुराने इच्छुक 
प्राहक-सज्जनोंसे निवेदन है कि वे कल्याणके आगामी-वर्ष-( सन्‌ १९८६ ई० ) के लिये अपना वार्षिक- 
शसक ३०.०० ( तीस रुपये ) मात्र हमारे कार्यालयको सीधे न भेजकर वहाँ जयपुरमे ही ( हमारे वितरण- 
केन््रके ) निस्नाङ्कित पतेपर यथाशीत्र जमा कराके कृपया तदर्थ रसीद प्राप्त कर ळे । 
जयपुरके ग्राहकांको वी० पी० पी० द्वारा उङ्क भेजनेकी व्यवस्था नहीं है । आगामी वर्ष ( जनवरी 
१९८६ ) से जयपुरके ग्राहकोंको मात्र विशेषाङ्कका ही वितरण बहाँके बितरण-च्यवस्था-केन्द्रद्वारा होगा: किलु 
आगेके सभी साधारण-( फरवरी १९८६ से दिसग्बर १९८६ तकके मासिक-) अङ्कोंका प्रेषण कतिपय 
फारणोंसे इस बार सीधे 'कद्याण-कार्योल्य, गोरखपुरसे ही करनेका निइचय किया गया है । सुविधाके 
विचारस जयपुरस्थ-वितरण-केन्द्रके निकटवर्ती-( क्षेत्र और महस्ले-टोलेके निवासी-) प्राहक-सज्जन यदि अपने 
साधारण अङ्क उक्त वितरण-केन्द्रसे ही लेना चाहेंगे तो इसकी पूर्व सूचना हमारे गोरखपुर “कार्यालय? एवं 
उक्त “वितरण-केन्द्र --दोनोंको दी जानी चाहिये । , 
ग्राहक मह्दाुभावोंको वःल्याण-दितरण करनेवाले किसी भी व्यक्तिको गीताप्रेसकी पुस्तकोंके लिये 
कोई धनराशि नहीं देनी चाहिये । प्रत्युत एस्तकें सीधे 'दितरणऱकेन्द्रःसे ही खरीदनी चाहिये। 
जयपुरमें हमारे वितरण-व्यवस्था-केन्द्रका पता इस प्रकार है-- 
थ्रीसुन्दर म्‌ पजेन्सीज, दूरभाष नं० ४३३७९ 
बुल्यिन-बिट्डिगके अन्दर, हर्दियोंके रारतेके पहले चोराहेपर, 
जौहरी बाजार, जयपुर--३०९००३ 
( रविवारको साप्ताहिक अवका रहेगा | 0) 
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किसा कारणवश ग्राहक न रहना हो, वे छृपापूव पोस्टकाड लिखकर 


